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आमुख 


काव्यशास्तरका सामान्य -अथं "काव्य का `शासन्‌' किन्त यह्‌ अथं 
अधिक उपयक्त नहीं लगता क्योंकि विधिं-निषेध को सीमाञ्रों मे.काव्यको 
बाधा नहीं जा सकता है ।. इसलिये कान्यशास्त्र का उपयुक्तं अथ “काव्य 
विषय का प्रतिपादन" करना ही सार्थक है । क्योकि काव्य का विषय क्षेत्र 
व्यापक है विविध विषयों का उसमे समावेश दहै । अतः विवेच्य विषयो का 
शास्त्र सम्मत अनशीलन ओर उनमें निहित सौन्दयं का संधान करनादही 
काव्यशास् का ध्येय निर्धारित होतादहे। 


संस्कृत वाङ्मय में काव्यशास्त्र के विविघ शब्दों का प्रयोग हुजा है । 
यथा-काव्यशास्तर, काग्यालंकार, अलंकार शास्त, साहिव्य शास्त्र ओर 
क्रियाकल्प आदि । इन सभी में आचार्यों ने अलंकार को व्यापक परिधिमें 
रखकर उसे गरिमा प्रदान कौ, यहाँ तक कि "वक्रोक्ति जौवितम्‌' के रचयिता 
आचायं कन्तक ने अपने ग्रन्थ का नाम तो “वक्रोति' के आधार पर ही रक्ला 
है किन्तु ग्रन्थ के मूल कारिका भाग को काव्यालंकार कहाहै। इस प्रकार 
संस्कत काव्यशास्त्र मे अलकार-चिन्तन का प्रभाव स्वतः स्पष्ट हो जाता है। 


संस्कृत काव्यशास्त्र मे पाच काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तो की विस्तृत 
चर्चा हुई है । जो इस प्रकार है-अलंकार-सम्प्रदाय, रस-सम्प्रदाय, ध्वनि- 
सम्प्रदाय, रीति-सम्प्रदाय भौर वक्रोति-सम्प्रदाय इनमे प्रथम चार का परवर्ती 
समीक्षा पर भी व्यापक प्रभाव पड़ादटहै। वसे संस्कृत के इन काव्यशास्त्रीय 
सम्प्रदायो का जिस शली से अध्ययन होता रहा है, उसमें परम्परानुगत 
विमशं ही प्रधान रहा है किन्त हिन्दी काव्यशास्त्रीय परम्परा का परम्परा- 
गत अनुसरण न करके उसे अपने मूल में प्रतिष्ठित करते हुए पाश्चात्य 
काव्यशास्त्रीय चिन्तन परम्पराभोंसे भी चिन्तन सूत्र ग्रहणकर काव्यके 
लिये एक विस्तृत विवेचन फलक प्रदान किया है । 
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संक्षेप में डां० तिवारी नै "भारतीय एवं पाश्चात्य कान्यशास्तर | 
पृस्तक मे भारतीय काव्यशास्तर की परम्परा का विवेचन करने के साथ-साथ 
हिन्दी काव्यशास्व को भारतेनदु युग॒से अचतनयुगकी देन पर भी विचार 
किया है । मृ्ञे विश्वास है कि यह ङृति सहजरूप में काव्यशास्त्र परम्परा 
को पूरे विस्तृत आयोग में समन्ते मे सहायकं होगा । 


कुलपति डा° विशवम्भरनाथ उपाध्याय 
कानपुर विश्वविद्यालय 
कानपृर 
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भारतीय एवं पाश्चाव्य समीक्षा शास्त्र को सुदीधं परम्परा है जिसका 
विश्व के समी प्राचीन साहित्य के समीक्षा शास्त्र में अपना विशिष्ट स्थान 
रहा है । भारतीय काव्यशास्त्र पर समीक्षाणास्त्र के सम्बन्ध में यह्‌ तिणेय 
अभी तक नहीं क्रिया जा सका कि यथार्थतः उसका विकास कब से ओौर 
कंसे हुआ है किन्तु यह अवण्यहै कि भारतीय काव्यशास्त्र की रूपरेखा 
वेदिक वाङ्मय में स्पष्ट देखी जा सकती है । छन्द शास्त कापुष्टसूपतो 
वेद के गायत्री, त्रिष्टुप्‌, जगती तथा उनके विभिन्न ूपों मे परिलक्षित होता 
है इसी प्रकार अलंकार शास्त्र भो उसमें पूणेख्प से विद्यमान है तदुपरान्त 
ञाचायं भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के साथ तो काव्यशास्त्र अपने समृद्ध रूप 
मे व्यक्त हुआ है । जहाँ तक प्राचीन पाश्चात्य समीक्षा का प्रश्न टै उसका 
भौ स्वतन्त्र खूप से विकास नहीं हुआ । ईसा की चौथी शताब्दी पूवं तक 
इसके संकेत अवश्य मिलते हैँ । यद्यपि ये संकेत समीक्षा का सम्यक्‌ निदशंन 
तो नहीं करते किन्तु परवर्ती युगमें इनकी विविध रूपोंमें व्या्याकौ 
गई है ओर सिद्धान्तो तथा विचारों के ङ्प में मान्यता प्रदान की गई दहै । 

भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा परम्पराओं के अध्ययनसे स्पष्टदह 
कि दोनों का प्रचार हजारों वषं पूवं सेरहादहै। जिस प्रकार भारतीय 
काव्यशास्त्र परम्परामें संस्कृत तथा हिन्दीको रीतिकालीन परम्पराओं 
कौ चर्चाको जातीहै तथा भरत मृनिके नाट्यशास्त्र" को शीषं ग्रन्थ का 
प्रदान किया जाता है ठीक उसी प्रकार पाश्चात्य समीक्षामें यूनानौ परम्परा 
को समाप्ति के पश्चात्‌ रोमौ तथा अंग्रेजी परम्पराओं का विकास माना गया 
है तथा अरस्तु को कृति "पोइटिक्स' को शीषं ग्रन्थ का स्थान प्रदान किया 
गया है । 

सामान्य ख्पसे दोनों ही समीक्षा पद्धतियों की विकास परम्पराने 
समानता होते हुए भी दृष्टिकोणगत अन्तर है पाश्चाघ्य समीक्षामें मूल 
रूप से काव्य अथवा साहित्य के भेदोंका स्वतत्त्र ख्पसे विचार नहीं के 
बरावर हआ दहै, जबकि भारतीय समीक्षा मे उनका स्वतन्त्र ्पसे सर्वागीण 
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विवेचन हृ है । जिसका मुख्य कारण यहं है करि पाश्चात्य-साहिव्य में 
काव्यशास्व, छन्दशास्तर, अलंकारशास् आदिको परस्पर भिन्न समद्चकर 
उन पर स्फृटसूपसे अलग-अलग विचार क्ियागया है जबकि भारतीय 
कान्यशास्त्रमे काव्य के स्वरूप, काव्य की मात्मा, काव्य के हेतु, काव्य के 
उदेश्य, काव्यगुण, दोष, अलंकार, रस, व्वनि, रीति, तथा काव्यभाषा आदि 
का सम्यक्‌ विवेचन किया गया है तथा काव्यशास्व को सर्वथा स्वतन्त्र विषय 
मानकर शास्ीय दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या की गहै । यही कारण है 
कि भारतीय काव्यशास्त्र कहीं अधिक समृद्ध, तकंसंगत ओौर सुसंगत रूप 
मे विकसित हु है । प्रस्त॒त कति में इसी द्ष्टिसे काव्य एवं काव्यागों के 
शास्त्रीय विवेचन को प्रस्त॒त किया गयः है ॥ 

मृञ्ञे विश्वास है कि अस्तुत पुस्तक साहित्यं एवं साहित्य शास्त्र के 
जिज्ञासुञों को साहित्य के शास्त्रीय पक्च से परिचय करा सकेगी । 


डां० यतीन्द्र तिवारी 
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काव्यशास्च एकत परिचय 9-20 


भारतीय काव्यणास्त्र को संक्षिप्त ङपरेखा-9 पाश्चात्य काव्य 
शास्र को संक्षिप्त रूपरेखा-!4 


्ालोचना की परिमाषा 2 1 -52 
आलोचना के प्रकार-23, आलोचना का विकास 44, आलोचना 
का महत्व-46, समालोचक के कतव्य ओर गृण-48 । 


साहित्य 53-82 
परिभाषा-53, साहित्य-सुजन की मृल प्रेरणार्णे-57, साहित्य 
आर समाज 61, साहित्य मे आदशं ओर यथाथं-63, कला-71, 
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काञ्च-सभ्व्रदाय 83-1117 


काव्य कौ ञआत्मा-83, कान्य-सम्प्रदाय-89, अलंकार 
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काव्य की पषटरिमाषा 118- 146 
कान्य ओर साहित्य-118, काभ्य के तत्व-127, साहित्य, काव्य | 
एवं कलत्पना-139 । 


शब्द-शक्तियां 147-166 
सामान्य परिचय-147, शब्द-शक्तियों कै वर्गीकरण ओौर 
आधार-148, अभिधा-148, लक्षणा-151, व्यंजना 153, 
शब्दशक्तियों की पारस्परिकं तुलना-156, काव्य एवं ंली- 

159, शली की परिभाषा-160, काम्य जौर अभिव्यंजनावाद- 
161, वक्रोक्ति ओर अभिव्यंजनावाद का अंतर-165। 
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पाश्चात्य समीक्षा के तिद्धान्त 167-204 


अनुकृति सिद्धान्त-168, उदात्तता का सिद्धान्त] 69, जादशं- 
वादी सिद्धान्त-171, अभिव्यंजनावाद- 1 72, अभिव्यक्तिवाद- 
172, मनोवेज्ञानिक मूल्यवाद-173, मनोविश्लेषणवाद-174, 
माक्संवाद-175, प्लेटो की कान्य विषयक धारणा-176, 
जरस्त्‌ के काव्य-सिद्धान्त-179, काव्यका उद्‌भव-183, 
रिचडस का मनो्व॑ज्ञानिक मूत्यवाद-193, टी ° एस० इलियट 
के काव्य-सिद्धान्त-196, शैली ओर शैलो विज्ञान 198, मिथक 
बिम्ब मौर प्रतीक-201 | 


काव्य के विभिन्न रूप 205-277 
काव्य-205 । 
नाटक-208-नाटक के लक्षण-208 नाटक के तत्व- 
209, रूपक के भेद 220 नाटक ओर उपन्यास मे अन्तर-221 


एकांको-222, एकांकी का स्वरूप-222 एकांकी के तत्व-225, 
एकाको का वर्गीकिरण-228 । 


उषन्यास-229, परिमाषा-230, उपन्यास का स्वरूप, 231 
उपन्यास के तत्व-231 । 





कहानी-235, परिमाषा-236, कहानी के तत्व-237, उपन्यास 
भौर कहानी मे अन्तर-24], कहानियों के प्रकार 242 । 
निबन्ध-243, परिभाषा-243, निबन्ध की वि शेषतायये-245 
निबन्ध के तत्व-246 | 

गद्य क नृतन विघाये-252, गद्य काव्य-25 रवानि 
253, संस्मरण-257, जी वनी -258, रिपोर्ताज-261, इण्टरव्य्‌ 
263, पद्यकान्य-264, महाकान्य-264, खेण्डकाव्य-270, 
एका्यकज्य-272, मृक्तकान्य-273, गीतकाव्य 274 

०रिशिष्ट 278-280 


स विः रिः 


काव्यशास्र एक परिचय 
आारतौीय काव्यज्ञास्न को संल्लिप्त रूपरेखा 


भारतीय काव्यशास्त्र का आरम्भ सामान्यतः भरत मुनि के "नाट्य 
शास्त्र (लगभग प्रथम शती ई<) से माना जातादहै। आचाय भरतसे 
लेकर अब तक के साहित्य-णास्वके इतिहास को हम सामान्यतः 5 कालों 
मे विभक्त कर सक्ते ह । 
, स्थापना काल-पहली शताब्दी से ऽवीं शताब्दी के अन्त तक । 
, नव-अन्वेषण काल-6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के अन्त तक । 


1 

2 

3 संशोधनकाल-12वींणताब्दी से 17वीं शताब्दी के अन्त तक | 
4. पद्यानुवाद काल-17वीं शताब्दी से 19वींशताब्दी के अन्त तक । 
5. नवोत्थान काल-19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण से अव तक । 


1. स्थापना काल (पहली शंती से ऽवीं शती तक) 

यद्यपि जाचायं 'मरत'से भी पूवं अनेक काव्यशास्तरीदहो गये होगे, 
किन्तु इस काल के उपलब्ध ग्रन्थों में भरत मुनि के नाट्यशास्वका नाम 
प्रथम आता है, अतः आचायं भरत को ही भारतीय काव्यशास्तर कौ स्थापना 
काश्रय दिया जा सकता है । उन्होने नाट्‌यकला कासर्वागीण विवेचन करने 
के साथ-साथ नाटक से सम्बन्धित अन्य कलाओं तथा कान्यके भी विभिच्च तत्वों 
परं प्रकाश डाला । उनक्री सबसे- बड़ी देन रस सिद्धान्त है । उन्होने कहा-- 

“'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌रस-निप्प्तिः'" 

अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव एवं व्य॒भिचारीभाव (संचारीभाव) के संयोग 
से रस-निष्पति होती है । इस रस सिद्धान्त के अनुसार काव्य (साहित्य) का 
लक्ष्य पाठक या श्रोता की भावनाओंको उद्वेलित करके उसे आनन्द प्रदान 
करना है इसी आनन्द को साहित्य-शास्त्रीय-शब्दावली मे "रसः कहते है । 
यह्‌ उदेश्यपूति तभी सम्भव है, जब सारी-रचना के कन्दर में एक स्थायीभाव 
स्थित रहै तथा उसके विभिच्च अंश उसी स्थायी भाव के विभिन्न अवयवो के 
ख्पमें स्थित रहं । वे अवश्य तीन दै-विभाव, अनुभाव ओौर संच।री भाव । 
ये तीनों स्थायीभावके घटक तत्वह । इन्हींके माघ्यमसे स्थायी भाव 
प्रस्तृत होता है । इस प्रकार “रस-निप्पत्ति'-सिद्धान्तों का प्रादुर्भाव क्रिया, 
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उनके परवर्ती व्याख्यताभो ने । उन्होने इस सूत्र को अपने-अपने दृष्टिकोण 
से व्याख्या करते हृए "रस-सिद्धान्त' का विकास करई रूपों मे करिया । आचायं 
भरत ने .रस-सिद्धान्त' के ख्पमे एक महत्वपृणं सिद्धान्त प्रस्तुत क्रिया, जो 
आज भी प्रचलित एवं मान्ये । 
2 नव-अन्वेषण काल (छतं शती से 1।वों शती तक) 

भारवब्रीय साहित्य-शास्वका सवंतोन्मृखी विकास इस काल में हुजा । 
इसी कालम एक ओर भामह (6वीं शती) दन्डी (सातवीं शती) वामन 
(8्वीं शती) आनन्दवद्ध नाचायं (10वीं शती) एवं क्षेमेन्द्र (11वीं शती) 
जेषे मौलिक चिन्तक उत्पन्न हुए, जिन्होंने साहित्य के नये-नये तत्वों का 
अन्वेषण करते हए अनेक नग्रीन सिद्धन्तों की स्थापनाकी । इधर दूसरी 
जोर भदटूटलोलूलट (8-9वीं शती) शंकूक (वीं शती) भट्टनायक (9-10 
वीं शती) अभिनवगुप्त (10-11वीं शती) राजशेखर (10वीं शती ) 
धनंजय (10 वौं शती) महिनूमट्‌ट (10-11वीं शती) आदि प्रतिभाओं ने 
पृववर्ती जचायो की स्थापनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण एवं तीक्षण खण्डन- 
मण्डन करते हुए भारतीय साहित्य-शास्त्रको व्यापक एवं गम्भीर रूप 


प्रदान किया । इस युगकीदेनको दो भागों में विभक्त कर सकते दै 
1. नवीन सिद्धान्तो की स्थापना । 2. नवीन व्याख्याएं । 


नवोन सिद्धान्तो कौ स्थापना--इस युग मे साहित्य-सम्बन्धी 5 नये 
महत्वपृणं सिद्धान्तो की स्थापना हुई- 

1. अलंकार-सिद्धान्त 2. ध्वनि-विद्धान्त 

3. रीत्ि-सिद्ध।न्त 4. वक्रोक्ति-सिद्धान्त 

5. ओचित्य-सिद्धान्त 

ये सिद्धान्त पर्याप्त मौलिक रहै, किन्तु इनमें से अधिकांश का प्रेरणा- 
लोत भरतमृनि कै नादट्य-शास्व्रैँ। उपयुक्त पाचों सिद्धान्तो मे क्रमशः 
काव्य के पांच पक्षो पर्‌ बल दिया गया है अलंकारमे काव्य क्ष॑ली की वाद्य 
साज-सज्जा पर, रोतिमें स्वाभाविक गुणों जैत (शदधता, संक्षिप्ता, 
सवष्ट्ता, नाद-सौन्द्यं आदि पर) ध्वनि में उसके अथं की व्यंम्यात्मकता पर, 
वक्रोक्ति में अथं की लाक्चणिक्रता पर ओर ओचित्य मं विषय अर शली के 
पारस्परिक संतुलन पर सर्वाधिक बल दिया गया । इस दष्टि से प्रथम चारं 
सिद्धान्तो को ङपवादी (पए०ण2]19) तथा अन्तिम कौ वस्तवादी कदा जा 
सकता हं । ङपवादी सिद्धान्तो मे काव्यके रूप को आकषक बनाने के लिये 
करमशः चार त्यों पर प्रकाश डालागया है 1. वाह्य तत्वोंहरा 
अलंकरण 2. नाद-सौन्दयं 3. अथं की व्यंग्यात्मकता 4 अर्थं का वैचित्य। 
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दस काल में एक ओर अलंकारवादियोंने रस को एक अलंकार मात्र 
मान लिया, तो वक्रोक्तिवादी ने सारे अ्थालंकारों को वाक्य-वक्रता मे स्थान 
देकर अलंकार का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया । इस प्रकार ध्वनिवादियों 
ते अलंकार-घ्वनि भेद की कल्पना करके अलंकार सिद्धान्त के सारे वेमवकों 
-स्तगत कर लेना चाहा। दूसरी ओर अलंकारवाद्ों ने घ्वनिके हीं 
विभिन्न रूपों को 'गडढार्थ-प्रतीतिमलक' अलंकारो कीसंज्ञादेदी। पारस्परिक 
प्रतिदन्द्िता एवं क्षे्र-विस्तार की इस प्रवृत्ति के कारण एक ओर ये सिद्धान्त 
अनिस्चित अमर्यादित एवं अप्रमाणिक हौ गये, दूसरी ओर इससे साहित्य- 
शास्त्र भी अन्यवस्थित एवं असंतुलित हौ गया । 

नदीन व्याद्याये-इस युग मे नवीन सिद्धान्तो के आविष्कार कै 
साथ-साथ परम्परागत-मतों कौ नवान व्याख्याएं मी हृदं । इस क्षेत्र में महत्व- 
पर्णं कायं भट्टलोललट ने रस सिद्धान्त की व्याख्या प्रस्त॒त कर “उत्पत्तिवाद 
दी स्थापना की। आचाय शंकूक ने भटटलोललट को व्याख्या का खण्डन 
करके -अनमितिवाद' की स्थापना की । उन्होने न्याय-शास्तर के आधार पर 
'अनमानवाद' को आधार बनाते हुए रस की प्रत्यक्ष अनभति कै स्थान परं 
उनकी अप्रत्यक्ष अन॒मिति की सम्भावना को सिद्ध किया । सौन्दयं-शास्त्र के 
लेत्र से भाववादी चिन्तकं ने इम्पथी (54219 ) सिद्धान्त कौ प्रतिष्ठा 
की, जिसे भटटनायक के शब्दों मे (साघारणीकरण' का सिद्धान्त कह सकते 
है 'इस्पैथी' का अथं समानुभूतिया साधरणीकरण' ही होता है। अस्तु 
भटूटनायक की देन आधुनिक दृष्टि से महत्वपूणं हे । 


अब तक सभी व्याख्याताओंद्वारा काव्यके पाठ्कया श्रोता के 
व्यक्तित्व की उपेक्षा होती रही, अभिनवगुप्त ने इस ओर ध्यान देकर 
'अभिव्यक्तिवाद' की प्रतिष्ठा को । उन्होने कहा कानव्यास्वादनसे पाठक के 
हृदय म जन्मजात वासनायें उद्वेलित ही उष्ती हं। इन्हीं वासनाओं को 
जाधनिक मनोविज्ञान मे (119577१८718) कहते है । इस दृष्टि से जभि- 
नवगप्त का "अभिबव्यक्तिवाद' अरस्त्‌ के विरेचन सिद्धान्त, फ्रायड के वासना- 
वाद तथा क्रोचे के *अभिव्यंजनावाद' के अधिक समौपहे। अरस्त्‌ मौर 
असिनवगप्तने माध्यमक रूपमे वासनां के विरेचना या अभिव्यक्ति को 
माना। एक ने केवल दूषित वासनाओं को स्थान दिया, एक ने नहीं । फ़रायड 
ते क)मवासना को महत्व दिया, परन्तु अभिनवगृप्त ने एेसा नहीं किया । 
रोच ने अभिव्यंजनावाद का सम्बन्ध मुख्यतः काव्य-रचयिता कौ सहजान्‌- 
भति सरे माना, परन्त्‌ अभिनवगुप्त ने पाठक कौ सहजप्रवत्ति से । इस प्रकार 
अन्तर होते हुए भी अभिनवगृप्त का अभिन्यक्तिवाद अत्यन्तमहत्वपृणं रहा । 
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इय नकार हम देखते हँ कि इसयुगमें सिद्धान्तो एवं व्याख्याओं 
दोनोके दीक्षेत मे महत्वपृणं कार्य हए । वस्तुतः इस युग को भारतीय 


काव्यशास्त्र के लिए स्वणेयुग कहु सकते 1 


3. संशोधन-काल (1्वौं शती से 17वीं शती तक ) 

इस काल में मम्मट ( 11वीं [2वीं ) रुप्पक ( 12वीं ) हेमचन्त्र 
(12वीं) जयदेव ( 13वीं ) विश्वनाथ ( 13वीं 14वीं ) जगन्नाथ (17वीं ) 
परभृत्ति आदि आचार्यं हुए, जिन्होने किसी नये सिद्धान्त की स्थापना न कृरके 
पूवं प्रचलित सिद्धान्तो में किचित्‌ संशोधन एवं समन्वय प्रस्तुत किया । इस 
युग के आचार्यो में पूवेवर्ती आचार्यों जती कट्टरवादिता का अभाव भिलता 
है । वे किसी एक ही सिद्धान्तसे न वंभ्रकरर विभिन्न सिद्धान्तो की उपलब्धियों 
को स्वीकार करते हैं । यहो कारण है कि इनके ग्रन्थों में रस, घ्वनि, अलं. 
कार, रीति, वक्रोक्ति आदि सभी को थोडा-थोड़ा स्थान प्राप्त इजा । यह 
दुतरी बातदैकिवे किसी को कम महत्व देते हैँ ओर किसी को अधिकृ, 
क्रिन्तु उनकी यह्‌ समन्वयवादिता किन्हुं पोट, व्यापक एवं मौलिक दष्टि- 
कोणो कौ सुचक नीं; अपितु सारसंकलन की परवृत्ति की दयोतक है । कच्छ 
आचार्यो को छोड कर शेष में विवेचनं को गम्भीरता, विष्लेषण की सूक्ष्मता 
एवं निष्कर्षो की मौलिकता का प्रायः 


अभावदहे। इसदुष्टिसे यह युग 
भारतीय साहिव्य-शास्त्र की "सा-अवस्था का सूचक है । 


4. पद्यानुवाद-काल (17वीं से 19वीं शती तक 


इस कालमे संस्कृतका स्थान आनुनिक भाषाओं ने ले {लिया था, 
अतः भारतीय साहित्य-शास्तर अनेक प्रदेशिक्र-माषाओं मे विभक्त हो गयां 
था। इसयृगमें हिन्दीमें केणव, चिन्तामणि कलपति, सोमनाथ आदिते 
पय व्रद्ध रीति-ग्रन्थ लि । एताधिक कवि तो अवतरित हए, परन्तु शास्त्रीय. 
विवेचन-कायं इन क्वियोंके वश में नहींथा। यही कारण हैकिडां. 
भागीरथ मिच्रने लिखा ““हिन्दी के अधिकांण लेखकों (कवियों) का लक्षणं 
1 वता सतूण हैते माचा ॐ अथोष्य है, वे कवि ही प्रधानं 
ह; उनका आचार्यत्वं या शास्त्रौय-विवेचन का प्रयत्न बहुत सफल नहीं 
तः चिन्तामणि जदि आचार्योने भारतोय काव्य-शास्व कै विकास मे कोड 
योगदान नहीं दिया । हिन्दी के वर्तमान कन्य-शास्त्रीय सिद्धान्तो के निर्माण 
मे भी इनका योगदान नहीं है । 


5. नवोत्थान काल (19वीं शती के 


अन्तिम से अवं तकर) 
दस कालकोभी टम मुख्यतः ती 


त यृगोंमें विभक्त कर सकते है _ 


क 


[1 क 1 


जिः वतत हि चः 
त 
ढ्‌ चुत जिः उन्न 


नि 
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1. मारतेन्दु द्विवेदी-य॒ ग--1857 ई० से 1925 ई० तक 

2. रामचन्द्र शवल-युग--1926 ई० से 1940 ई० तक 

3. शुकलोत्तर-यग--1941 ई ० से भव तक्‌ । 

प्रथम युग में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी, मिश्र बन्कषु, 
प्यामसुन्दरदास आदि विद्वान थे, जिन्होने अपने कू लेखों एवं पुस्तकों में 
साहित्य-सिद्धान्तो का विवेचन किया । भारतेन्दुं ने अपने (नाटक श्रन्थ मे 
नया दुष्टिकोग प्रस्तृत करते हए प्राचीन-सिद्धान्तों के नवीकरण या प्राचीन 
ञौर नवीन के समन्वय पर बल दिया! अपने भारतीय एवं पाश्चात्य. 
साहिव्य-णास्त्र के समन्वय की ओर संकेत दिया । आगे चलकर अन्य विद्वानों 
ने भी भारतीय एवं पाश्चात्य-काव्यशास्त्र को सामग्री को हिन्दी गद्यमें 
` प्रस्त॒त किया । यद्यपि इनमे मौलिकता का अभाव है, किन्तु इन्टोँने रीति- 
कालीन देष्टिकोण, परम्पर, ओर शली को व्यागकर नये दष्टिकोण ओर 
नयी-शैली (गद्य-विवेचन करने कौ शैली) का प्रवतेन करके स्तुत्य कायं 
किया । शुक्ल युग मे आचायं रामचन्द्र शुक्ल के द्वारा परम्परायत साहित्य 
शास्त्र को नया खूप प्राप्त हुआ । उन्होने युग की परिवर्तित परिस्थितियां 
को ध्यानम रखकर प्राचीन सिद्धान्तो को निजी दष्टिसे व्याख्या को । 
विशेषतः “रस. सिद्धान्त रसानुभृति एकं रस के विभिन्न स्थायी भावों को 
भी उन्होने विस्तत विवेचना प्रस्तुत को डे। अस्तु जाचायं शुक्ल की देन 
महत्वपृणं हे । 

ण॒क्लोत्तर युग के साहित्य-शास्त्रीय विद्वानों मे डोँं० गृलाबराय, 
आचार्यं हजारीप्रसाद द्विवेदी, नन्ददुलारे वाजपेयी, डं° नगेन्द्र आदि हँ । 
इन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य -सिद्धान्तों को सरल एवं सुबोध-शेली में 
प्रस्तुत करके परवर्ती अनु संधान-कत्ताओं का मागे प्रशस्त किया । आचायं 
द्विवेदी का मुख्य क्षेत्र व्यावहारिक एवं एेतिहासिक-समीक्षा का देः किन्तु 
उन्टोने समन्वयात्मक दष्टिकोण प्रस्तुत क्रिया है । आचायं वाजपेयी का 
क्षेत्र भी व्यावहारिक समीक्षा काठ, परन्तु उनका पाश्चात्य एवं भारतीय 
शास्त्रों को निकट लाने का स्तुत्य प्रयास है । नगेन्द्र का क्षेत्र साहित्य-शास्त् 
है । इध क्षेत्र मे उनकी देन तीन खूगों मे विभक्त की जा सक्ती है-1. आधु- 
निकता, मौलिकता से युक्त परम्परागत भारतीय रस सिद्धान्त की नवीन 
व्याख्या 2. पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय व्याख्याओं को हिन्दी में प्रस्तुत करना 
3. प्राचीन एवं नवीन, भारतीय एवं पाश्चात्य तत्त्वों को पारस्परिक तुलना 
के द्वारा उनके सापेक्ष महत्व का दिग्दशंन करायादहै इस प्रकार इस काल 


च 
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मे काव्यशास््रका सर्वांगीण विकास हुआ है । 


पाहचात्य काव्य को संक्िप्त रूप-रेखा 

पाश्चात्य काव्यशास्त्र के इतिहास को सामान्यतः तीन कालों में विभक्त 
किया जाता है - 

1. प्राचीनकाल- (5वीं शती ई० प्‌०से 4 शती ई० पू०) 

2. मध्यकाल- (ऽवीं शती से 15वीं शती तक) 

3. आधुनिक काल-(16वीं शती से अब तक) 

भराचीन काल-इस काल के आचार्यो में प्लेटो (427 ई प्‌ ०-347 
६०) अरस्तू (384 ई० पृ०-322 ई० प्‌०) लोजाइनस (पहली शती) 
दोरेस (65 ई० पूवं 8 ई० पू०) सिसरो (106-43 ई ) डि्मद्ियस (प्रथम 
शती) आदि के नाम उल्लेखनोय हैँ । 
प्लेटो 

प्लेटो मूलतः साहित्य-शास्वी नहीं थे । उन्होने 'गणतन्तव' मे राज. 
नीति के सिद्धान्तो की चर्चा करते हुए काव्य के सम्बन्धं भी चर्चां की | 
उन्होने दो तथ्यों पर प्रकाश डाला- 

(1) काव्य ्रछृति को अनुकृत है (2) काव्य हमारी भावनाओं 
को उद्वेलित करता है । उसने एक स्थल पर लिखा दे-“जतः अव हमारे 
लिए यह्‌ न्याय होगा कि हमे जिसदेश को सुशासित रखना दै, उनमें कचि 
का प्रवेश निसिद्ध करदे, क्योंकि वह्‌ आत्मा के इस दुबल 


4 ( अण को ज।गृत, 
पोषित आौर परिपृष्ट करता दै तथा विवेक अंश का क्षय क्रतां है 1" 


अरस्तू 


0 रस ने उपयु तत दीनो त्यों को स्वीकरर मरत 
हए कविता को महत्वपूणं स्थान दिया उन्होने दो सिद्धान्तो को रूप दिया. 
1-अनुङृति सिद्धान्त 2-विरेचन सिद्धान्त, जहां ष्लेटो ने अनुकृतिजन्यं 
आदन्द को मिथ्या वस्तु पर आधारित आनन्द घोषित किया था, वर्ह 
अरस्तू ने इसे ज्ञानाजंनजन्य आनन्द माना। ज्ञानं के अर्जन में अत्यन्त 
मबल-जानन्द प्राप्त होता है । अरस्तू ने प्लेटो के इस आक्षेप का निराकरण 
कृरने का प्रयास किया कि काव्य यनुकरण-मूलक होने के कारण अज्ञान यां 
मिथ्या का प्रचार करता दहै या कान्यजन्य जआनन्द मिथ्या आनन्द है । अवण 

ही उन्ह सफलता मिल गई हो, किन्तु प्रतिपादन मे कुछ असंगतियां क 
आ गई | । 


"अरस्तू" ने काव्य के सम्बन्ध में विरेचन-सिद्धान्त का प्रतिपाद 
न 
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किया । उन्होने विरेचन पर विवेचन करते हुए च्रासदी' के वारेमें लिखा 
“त्रासदी किसी गम्भीर स्वतःपृणं तथा निश्चित आयाम से युक्त कायं कौ 
अनुकृति का नाम है, जिसे करूग तथा शरास" के उद्रेक हारा इन मनो- 
विकारो का उचित विरेचन किया जाता है ।'' वस्तुतः अरस्त्‌ का विरेचन- 
सिद्धान्त केवल त्रासदी पर ही आधारित होने के कारण एकांगी एवं अपूणं 
है । वासनाओं की अभिव्यक्ति भारतीय आचायं अभिनवगुप्त ने भी मानी 
है, किन्तु उनका “अभिध्यक्तिवाद' केवल “वासदी' पर ही आधारित नहीं, 
सभी प्रकार के कार्यो पर लग्‌ होता है। अतः वहु अधिक व्यापक एवं संगत 
है । इस दष्टि से "विरेचन का भौ अथं अभिव्यक्तिः करते हुए, उसे अधिक 
ज्यापक एवं संगत रूप दिया जा सक्रतादहै। बुवियों के होते हुए मी अरस्तू 
& काव्य-विवेचन बहुत प्रौढ है। उन्होने काव्य के विभिन्न रूपों एवं उसके 
तत्वों की बहुत स्पष्ट ख्पमेंग्याख्याकोरहे । इसीलिएुवे समस्त पाश्चात्य 
कान्यशास्त्र के आदि आचायं माने जाते ह । 
लोजाइनस 

लोंजाइनस ने काव्य मे उदात्त-तत्व का विवेचन किया । उन्होने 
उदात्तता या अौदात्यको ही काव्य के आत्म-तत्व केखूप में प्रतिष्ठितं 
किया । उन्होने एक स्थल पर लिखा है-““सच्चे ओदात्य से हमारी आत्मा 
जसे अपते आप ही ऊषर उठ कर गवं से उच्चाकाश मे विचरण करने लगती 
है तथा हषं भौर उल्लास से परिपूणे हौ उठती है, मानों जो कूं हमने सुना 
है, वह स्वयं अपनी कीति हो ।*' अस्तु उनके विचार से काव्यजन्य आनन्द 
का मृल-कारण कान्यगत अौीदाव्य कीही हैँ । जिसके उन्होने पांच उद्गम 
श्रोत बताये दै-- 

1. विचारों को सहानता । 

2. भावों का उदह्‌ाम एवं शक्तिशाली प्रतिपादन । 

3. अलंकारो को समुचित योजना । 

4. उत्कृष्ट अभिव्यक्ति । 

5, गरिमामय रचना विधान 1 

इन सभी स्रोतों कै पीछे वस्तुतः लेखक या कवि के व्यक्तित्वं की 
महानता निहित होती है, क्योकि उनके विचारो ते महान आत्माओं कौ 
बाणी से ही ओदात्य कर चछ ति होती है। इससे यह स्पष्ट होता दहै कि 
उन्होने साहित्य के प्रति व्यक्तिवादी दष्टिकोण परस्त॒त किया । इसी लिए उन्हे 
प्रथम स्वच्छन्तावादी या व्यक्तिवादी आलोचकं होने का गौरव प्राप्त है । 

इस काल के सभी आचार्यो मे हौरेख' का स्थान महत्वपृणं है । 
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उन्होने काव्य के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डालते हुए “आचित्यः पर विशेष | 
वल दिया हं । उनके शब्दों मे “यदि वक्ता के शब्द परिस्थिति के अनुकल 
नहीं, तो सम्पूणं भूमिवासी उच्च-वगंके होया निम्नव्ं कै-“"उस पर जी 
खोलकर हुंसंगे ।”* वस्तुतः उनका 'ओौचित्य-तत्तव संगति, सामज्जस्य आदि 
गुणों को ही समन्वित रूपमे प्रस्त॒त करताहै। आगे चलकर सिसरो, 
किविण्टिलियन, डिमंद्टियस आदि आचार्यो ने शैली पश्च पर अधिक बल देते 
हए लकार एवं गृण-दोषों की विवेचन। विस्तारसे की है । अलंकारो के 
सक्ष्म-विष्लेषण कौ दृष्टि से समस्त पार्चात्य-काव्य-शास्व में किविण्टिलियन 
एवं डिमट्रियस का सर्वोच्च स्थान च| 

जस्त, इस काल में पाश्चात्य सार्हित्य-शास्व का सर्वागीण विकासं 
परिलक्षित होता है । प्लेटो से डमं द्ियस तक विभिच्च आचार्योने काव्यकी 
सजंन-प्रक्रिया, उसकी जास्वादन-प्रक्रिया, उसके माव-पक्ष, विचार्‌-पक्ष, 
शेली-पक्ष आदि विभिन्न पक्षोका विष्लेषण करते हुए अनेक नये सिद्धान्त 
प्रस्तुत किये, जो पर्याप्त महत्वपृणं है । 

मध्यकाल- दस काल में बौद्धिक चिन्तन को महत्त्व दिया गया । 
दान्ते 

इस युग के साहित्य-चिन्तकोंमें मुख्यतः इटलियन साहित्यकार दान्ते 
का नाम उल्लेखनीय है । उन्होने एक ओर अपने 'डिवाइन कामेडीः सें 
अन्योक्ति पद्धतिकी सम्यक्‌ रूपमे प्रतिष्ठाकी, तो दुसरी ओर उन्होने काव्यं 
के विभिन्न पक्षों पर नये विचार प्रस्तुत किये । उन्होने परम्परागतत मृत 
भाषाक स्थान पर जीवित जनभाषा कां प्रयोग उचित समज्ञा । काव्य के 
सम्बन्ध मे निणेय देते हुए तीन विषयों को युद्ध प्रेम ओर नैतिक-सौन्दयं को 
उत्तम घोषित किया । काव्य-शैलीका भी उन्होने निजी दष्टिकोण से विष्लेषण 
करते हए अनेक महुत्त्वपूणं निष्कर्षं प्रस्तुत किये । अस्तु, दान्ते ने काव्य 
शास्त्र के कड पक्षो पर नये विचार ्रस्तूत किये, जो पर्याप्त महत्वपूणं है । 

आघनिक युग -पाएवात्य कान्यशास्र के क्षेत्र मे आधनिक युगकां 
सूत्रपात करने का प्रेय अधोलिखित विद्वानों को प्राप्त है ॥ 
फिलिप सिडनी 


फिलिप सिडनी ने [5006 २०९७ मे सुधारवादियों के भाक्षेषों 
का निराकरण करते हुए कहा कि कविता अनाचार अौर अनैतिकता कां 
प्रचार करती दहै । आपनेनीतिवादियो के आक्षेपो का खण्डन करते हए कहा 


क 


कि कन्य मनुष्य को सभ्य ओर सुसंस्कृत बनाता है । वह्‌ तिक्ता की 


ह क ष | \ > रका धै 





। 
[त 9 4 = (` 1 11 1 7 0 
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शिक्षा, प्रभावशाली ढगसेदे सकतादहै तथा वहु आादशं एवं श्रेष्ठ जगत 
कल्पना प्रस्तुत करता है। ईस प्रकार “सिडनी ने अपने लेख के माध्यम से 
काव्य सम्बन्धी परम्परागत दुष्टिकोणों को बदलने का स्तुत्य प्रयास किया। 
डाइडन 

सत्रहुवीं शताब्दी के आालोचकोंमे 'ङाइडन'का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । उन्होने साहित्य के क्षेत्र मे अनेक नूतन स्थापनाय प्रस्तुत 
की, जो इस प्रकार ह- 

1. कविका कायं जीवन को स्वाभाविक ख्पमे चित्रित करना दहै। 

2. कविता का मुख्य लक्ष्य आनन्द देना, शिक्ना देना गौण ई । 

3. कवि विम्बोंके माध्यम से भावनाभों का चित्रण करता दहै। 

4. कवि कल्पना-शक्ति के आधार पर काव्य रचना करता दह । 

5. अरस्त्‌ के “'संकलन-त्रय' का निर्वाह आवश्यक नहीं है । 

डाइडन की इन नई मान्यताओं के कारण परम्परागत धारणाबं 
पर तीखा-प्रहार हुआ । विशेषतः कवि-कल्पना-सम्बन्धी मत से अरस्त्‌ का 
अनूक्ति सिद्धान्त निराघार सिद्धदहो जाता है। 
पोप 

अठारहवीं शती के साहित्य-चिन्तकों मे पोप, जानसन, लेग, 
शिलर ओर गेटे का महतत्वपृणं स्थानदहै। पोपने कविता में स्वाभाविकता 
एवं भावात्मकता को प्रमुखता प्रदान की-““प्रकृति की भांति कविता भी 
जो हमारे मन को प्रभावित करती है, उसके पृथक्‌-पथक्‌ अंग प्रत्यंगों की 
युडोलता ही नहीं होती, वरन्‌ सौन्दयं उन सबको सम्मिलित शक्ति एवं 
निष्पक्ष परिणाम की संज्ञा । पोपने स्वाभाविकता एवं सहजता का 
अनुमोदन करते हए भी काव्याभ्यासका समथेन किया । इस प्रकार साहित्य 
की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में उन्होने समन्वयवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत 
किया । 


डां० जानसन 

डां° जानसन अपने युग के सबसे अधिक प्रभावशाली आलोचक माने 
गये है । उन्होने प्राचीन सिद्धान्तो को नये रूप में प्रस्तुत करते हुए उनका 
दृढ्‌तापूवेक समथेन किया । उन्होने कहा, ““काव्य न केवल आनन्द प्रदान 
करता है, वह हमे शिक्षा भी प्रदान करतादहै।"' प्राचीन ओर नवीन के 
बीच उन्होने समन्वयवादी मागं अपनाया “लेखक का प्रथम प्रयास प्रकृति 
आर परम्परामें भेद करना होना चाहिए-इन दोनों का भेद उसे हृदयंगम 
केर लेना चाहिए, जिससे वह नवीनता लाने की लालसामे अनिवायं 
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सिद्धान्तो का अतिक्रमण न करे 1 --- ~ अपनी नीतियों के कारण उन्होने 
“चरासदी' जोर 'कामदी' आदि के सम्बन्ध में प्रचलित अनेक ङ्ढ्ियों का 
नहिष्कार निमंमतापूर्वंक क्रिया । 

ले सिग, गेटे, शिलर आदि जर्मन आलोचक मूलतः साहित्य-सर्जन ये, 
किन्तु उन्होने साहित्य की समस्याओं पर भौ गौणरूप से विचार किया है । 
ले्षिग 

लेसिग ने कला की प्रेषणीयता पर अधिक बल दिया । गेटे ने कान्य 
के विभिन्न रूप-भेदों ओर उनकी विभिन्न प्रवृत्तियों का वर्गीकरण एवं विष्ले- 
षग करते हुए क्लासिक काव्य को स्वस्थ प्राणवान एवं आनन्दमयी तथा 
रोमांटिक काव्यको रुग्णा, दुवंल एवं विकृत सिद्ध किया । कविता की 
विषय-वस्तु के सम्बन्धमें भी उन्होने मौलिक सामग्री की अपेक्षा परम्परागत 
वस्त कोटी अपनाने की सलाह देते हुए नये कवियों को बताया कि उन्ह 
जपत्ते आत्मतत्त्व कै अनुकल ही विषय-वस्तु का चयन करना चाहिए । 
उन्हीनि अरस्तू के काव्यशास्वर मे नयामोड़ या परिशिष्ट जोड़कर अरस्त्‌ के 
अनेक संदिग्ध मतों की व्याख्या करनेकाभी प्रयास किया । 
,शिलर' मूलतः नाटककार था। उन्होंने अपने प्रसिद्ध लेखों में 
सिद्धान्तो के जवार पर काव्य-कला की व्याख्या तथा उप्षकी विभि 
प्रवृत्तियों कै वर्गक्रिरण का महत्त्वप्‌णं प्रयास किया । इन जमन साहित्यकारों 
ने साहित्य की व्यावहारिक समस्याओं को युग परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य 
मं रखकर विचार किया । 


सौन्दर्यं 


उच्लासवीं शती में स्वच्छन्दतावादी आन्दोलन का प्रवतैन एवं विस्तार 
इञ, जिसके अग्रगामी नेताओं वड् सवर्थे, कालरिज आओौर "शेली' का 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । उन्होने साहित्य केक्षेत्र मे डहिवादिता, 
शास्तरतादिता, नियमवद्धता, विचारात्मकता एवं पूर्वाम्यास की पद्धति"का 
विरोध करते हुए नवीनता, स्वच्छन्दता, वेयक्तिकता, भावात्मकता एवं सह्‌- 
जता को प्रतिष्ठा की। 
वड्‌ सवर्थ 


वड्‌ सवथं ने लोकभाषा को हौ काव्य-माषाके रूपमे स्वीकार किये 
समथंन क्रिया ओौर उन्होने काव्य को अभ्यास एवं कौशल हारा 
रचित न मानकर शान्तशक्षणों के सहज भावोद्रेक के ख्पमे रचित स्वीकारं 
किया । कवि के लिए शिक्षा, नैतिकता एवं उपदेश देने के बन्धन को उन्होने 
अनुचित बताते हुए आनन्दकोही कन्यका मूल लक्ष्य स्वीकार किया । 


जाने का 
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कालरिज 

इसी प्रकार कोँलरिजने कविताका चिरोधवगद्यसे न मानकर विज्ञान 
से माना । काव्य मौलिक रचना नहीं, अपित्‌ अनुकृति है । इस स्थान पर 
कूठाराघात करते हुए उन्होने कल्पना सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की जिससे 
प्रमाणित हो जाता है कि कल्पनाजन्य कृति ोनेके कारण काव्य को 
नतन सृष्टि के रूपमे स्वीकार क्रिया जा सक्ता है । शैली ने भी वंङ्‌सवथं 
एवं कोलरिज के सिद्धान्तो का समथेन पूरी शक्ति से किया । अस्तु परम्परा- 
गतत मान्यताओं मे परिवतंन एवं संशोधन करने की दुष्टि से स्वच्छन्तावादी 
काव्य चिन्तकों का बहुत महत्व ह । 

उन्नीसवीं शती के उत्तराद्ध में कणे विचारकों का जाविर्माव 
हुआ, जिन्होने अति स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों को नियन्त्रित करते हए 
स्व्न्दता वैयक्तिता एवं आनन्दवादिता के स्थान पर पुनः मयादा, सामा- 
जिकता एवं उपयोगिता को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया-इनमे मेथ्य्‌ 
आर्नाल्ड, रस्किन, टांलस्टांय आदि प्रमुख थे । 
आर्नाल्ड | 

भार्नाल्ड ने साहित्य को जीवन की अलोचनाके रूप मे स्वीकार 
करते हुए नैतिक मूल्यों एवं मानवहित को कान्यके लिए श्रेयस्कर सिद्ध 
किया । उन्होने काव्य की विषय वस्तु केषख्प में भो उदात्त-कार्यों एवं 
चिरन्तन भावनाओं को अपनाए जाने का समथेन किया । 

मार्नाल्ड की ही भाँति रस्किन ओर टाँलस्टाय नेभौो कला अगैर 
साहित्य को जीवन के उच्च आदर्शा से सम्बन्धित किया । जहां रस्किनिने 
कलां को आध्यात्मिक एवं नैतिक तत्वों की अभिव्यक्ति के एक पवित्र माध्यम 
का रूप दिया, वहां टलस्टाय ने उसे हमारी उदात्त भावनाओं के उद्वेलन 
की शक्तिसे “्य॒क्त' सिद्ध किया । अस्तु, इन आचार्योने काव्य को लोक 
हितवादी दुष्टिकोणसे व्याख्याएं प्रस्तुत कौं । 

वीसवीं शताब्दी का काव्यशास्त विभिन्न वादों एवं बहुमुखी प्रवृत्तियों 
से ग्रस्त रहादहै। इनमें मुख्यतः कलावाद, अभिव्यंजनावाद, प्रतीक्रवाद, 
विभ्बवाद, मनोविश्लेषणवाद, समाजवादी या प्रगतिवादी-विचारधघाराष 
विशेष उल्लेखनीय दै, इन वादों एवं प्रवृत्तियों के उन्नायकों ने एकांगौ- 
दृष्टिकोण से साहित्य की विभिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत कीं, जो परस्पर विरोधी 
हे । इनसे साहित्य का स्वरूप स्पष्ट कम हुमा है, उसके सम्बन्ध में मिथ्या 
धारणाओं एवं आआन्तियों का-प्रचार अधिक हुआ है। इन मतान्तरों के 
कारण आज समीक्षा कै क्षेत्र मे अराजकताकीसी स्थिति उत्पन्न हो गई 
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थो । जिस तस्व को एक आचार्यं गृण मानता था, उसी को दूसरा आचायं 
दोष मानता था। एेसी परिस्थिति मे आई° ए० रिचड़स, हरवबटें रीड, 
एफ० एल० ल्यूक्स जसे विद्वानों ते साहित्यशास्वर को विज्ञान एवं मनो- 
विज्ञान के आधार पर व्यवस्थित ङ्प देने का प्रयास किया। किन्त इस 
क्षेत्र मे अभी बहुत कायं बाकीदै। श्री हरबटं डिगले तथा अन्य कई 
साथियों ने साहित्य-समीक्षा को वज्ञानिक खूप देने का आन्दोलन चलाया, 
जो वतमान परिस्थितियों के सर्वथा अनकल है । वस्ततः आज साहित्य- 
शास्त्र को देशकाल की संक्रीणं सीमाओंसे यक्त करके व्यापक वैज्ञानिक 
आधार पर प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है । एेसा होने पर भी साहित्य- 
मूल्यो की पूनः स्थापना एवं साहित्यिक एवं असाहिव्यिक तत्त्वों का निणंय 
सम्यक्‌ ङ्पसे क्रिया जा सकेगा । [] 





आलोचना को परिभाषा 


'आलोचना' शब्द "ल च' धातु से बना है (जा ¬+-लुच्‌ +युच्‌ + टाप्‌) । 
लृच्‌ का अर्थं है "देखना" । इसे इस खूप में ्रहण किया जाता है कि किसी 
कति कोदेवना। देखना से अभिप्रायदै कि उषतकोव्प्राख्या करना एवं 
सम्यक्‌ मूल्यांकन करना । 

आलोचना के प्रारम्भिकं काल में आलोचना का अथे केवलं 
चिद्ान्वेषण ही समक्षा जाता रहा है, अर्थात्‌ किसी ति के दोष एर्व 
न्यूनता मात्र को स्पष्ट कर लेखक से एक सवथा विरोधी दुष्टिकोण रखते 
हए उसकी कृति पर आहार-प्रहार करना था । िद्रान्वेषण का यह्‌ सक्‌. 
चित अथं आलोचना केक्षेत्र को अत्यन्त सीमित एवं उसके स्वरूप को 
अत्यन्त विकृत बना देता था । इसकी प्रतिक्रिया के रूप में नवीन विचार 
धारा के अनुसार आलोचना का अथं क्रिसी रचना विशेष की विन्ञेषताओं को 
ओर संकेत करके न्यूनताओं की ओर खे फेरना ही नहीं" उस पर आवर्ण 
डालना हौ आलोचना का धमं समकला गया; पर इन चरमपन्थियों का मत 
भी सवंमान्यन हो सका । 

एक वं के विद्वानों द्वारा किसी रचना की मात्र विशेषताओं को 
स्पष्ट करना हितप्रद नहीं समज्ञा गया, क्योकि न्यूनताओं के प्रकाशन न होने 
से रचनाओंको श्रेष्ठताकी सीमामेंदही रखना मानाजाता है। इसके 
विपरीत दूसरी विचारधारा के समथेको का कर्हला था कि यदि मात्र न्धून- 
ताभों कीओर ही संकेत किया गया तो श्रेष्ठ साहिष्य की रचनायुगमे 
कभी नहीं हो सकेगी ओर लेखको का दल अपनी रचना के पर्याप्त स्वागतं 
न होने एवं उचित मूल्यांकन के अभाव में निराशा एवं कटुता के वाता- 
वरण म लेखन-काययं से विमुख हो जायेगा । इस विरोधाभास की स्थिति 
मे एक समन्वित-विचारधारा का प्रतिपादन किया गया, जिसके अनुसार 
किसी कृति की विशेषताभों एवं न्यूनताओं दोनों को ओर संकेत करता 
आलोचना का अथं समज्ञा जाने लगा । 

कुच समय पश्चात्‌ आलोचना कै अथं मे परिवतन हज भीर वह्‌ 
नत निर्वित किया गया कि आलोचना को तुलनात्मक पदति अपनानी 
चाहिए अर्थात्‌ आलोचना का वास्तविक अथं यह होना चाहिए कि 
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"आलोचना सिद्धान्तो के आधार पर, प्रचलित मान्यताभो के आधार 
पर जोर उसी क्षेत्र एवं स्तर की दुसरी पुस्तक से किसी रचना विशेष की 
तुलना करके अच्छाई-वुराई के सम्बन्ध मे अपना निर्णय मातरदेदे।' 
परन्तु क्‌ं जालोचकोंने आलोचना कार्थं यह्‌ भी लगाया कि 
किसी कृति की परल ज्यों कीत्योंकरनेमेंही आलोचना के अर्थं की चरम 
अभिव्यक्ति होती है। इसके साथ ही यह्‌ प्रष्न उठाया गया कि इस परख 
की कसौटी क्या होनी चाहिए ? फिर इस प्रषन का समुचित उत्तर न मिल 
सकने के कारण जिस तीव्र-गतिसे यह्‌ प्रण्न उठाया गयाथा उसी गतिसे 
यह्‌ विवाद-ग्रस्त वातावरण में समाप्त हो गया । 

उपय क्तं विचारधाराओं के अलावा अन्य विचारधारा भी प्रचलित 
हई 
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““वास्तविक्‌ आलोचना इस सृष्टि के सोच गौर ज्ञातव्य के सर्वोत्तम 
सवर्प का अन्वेषण करने का साधन दहै ।' 

वस्तुतः विभिन्न-विचारघाराओों के मव्य प्रष्न उखता दै कि आलो- 
चना का वास्तविक अथं क्या होना चाहिए? आज हिन्दी मालोचना के 
षेव मे अराजकता का प्रसार दुष्टिगोचर होता है। आलोचकों की अपनी. 
अपनी विचारधारां को लेकर विभिन्न वगं बन गए ्है। इस प्रकार 
गहुधारी आलोचकों के वं बने हए है, जिसके फलस्वरूप आलोचना हिन्दी 
के विकास-पथ में सबसे वड़ो अवरोधक शक्तिके रूपमे प्रसारित हो रही 
दे । किसी लेखक की अच्छाई-बुराई अौर उसकी क्षेष्ठता का निय आजं 
स्व आधार पर्‌ क्रियाजाता है कि अमुक लेखक किस व्रं अथवा स्कल से 
सम्बन्ध रखताहै ओौर उस वगं अथवा स्कल को सक्षमता कितनी ? 
भचार एवं प्रसार कितनादहै? 


हमारा भाधुनिक साहित्य अधिक पुराना नहीं, मात्र अस्सी-नन्ते 
वषं पुरानादै, जब कि विश्व तथा विशेषतया वाश्चात्य साहित्य मे जिन 
प्रवृत्तियों एवं मान्यताओं की स्थापना टो चुकी थी, उनका उत्थान ओर 
पतन वरहांका साहित्य देख चुकाथाभजोर आवश्यकतानुसार संगोधन- 
परिशोधन कर अथवो समयानुकूल न हौने पर सवंथा नवीन धारणां को 
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जन्म दे चुकराथा, वैत स्थिति आज हमारे साहित्य कोहे। 
अतः आलोचना का एषी स्थितिमें यह प्रमुख कायं होना चाहिए 
कि प्रगतिशील जीवन म॒ल्योंको पूणं लेखकीय ईमानदारी कै साथ मूतं 
कलात्मकता से परिपृणं अभिव्यक्ति एवं प्राण ब्रदान किये जायं । 
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साहित्य निर्माण का महान उत्तरदायित्व आलोचक एवं साहित्यकार 
दोनों पर है। अतः आलोचना का वास्तविक अर्थं होना चाहिए वह मूल्य- 
मर्यादा रहित साहित्य की उपेक्षा कर ( चाहे वह्‌ जिस क्िसीभी दारा लिखा 
गया हो) श्रेष्ठ निर्मागोन्मुख एवं प्रगतिशील तत्वों को आत्मसात्‌ करने 
वाले साहित्य का उचित मूल्यांकन कर उसके रचनाकारों को उचित दिशा 
निदेशन करे कला का सत्य लेखक कहां तक प्राप्त कर सक है ओर पाठक 
के ऊपर कहां तक प्रभाव डाल सका है, इसे स्पष्ट करना ही आलोचना है । 

आलोचना का अथं आलोचक को अपनी रुचि नहीं, साहित्य क 
श्रेष्ठता एवं प्रगतिशील मानदण्ड होना चाटिए । श्रेष्ठ आलोचक श्रेष्ठकृतियों 
को श्रेष्ठ घोषित करने मे कभी संकोच नहीं करते भौर न सीमित परिवेश 
मे ही उसकी समीक्षा करते, चादे वह्‌ उन्हें रुचिकरं प्रतीत हो यान हो । 
आलोचना के प्रकार 

साधारणतया कहा जा सकता हे कि जितने प्रकार के साहित्यिक 
विषय होगे उतने ही प्रकार को आलोचना पद्धति भी होगी । किंसी कृति कौ 
जालोचना करते समय आलोचक किन बातों का विशेष ध्यान रखता दै, 
उस रचना की उसके मन पर क्या प्रतिक्रिया होती है अौर किंस सीमा तक 
वह उससे प्रभावित होता है; आलोचना का स्वह्प बहुत कुच इसी बात 
पर निर्भर करता है। ये समी प्रष्न आलोचक के दृष्टि स सम्बन्धित होते 
है ओौर आलोचना के प्रकार आलोचक के इसी द्‌ ष्टिकोण कौ विभिन्चता के 
कारण तिमित होति जाते ह। इस प्रकार अनेक प्रकार की आलोचना पद्- 
तियो का जन्म होता दहै, अतः आलोचना के वर्गीकरण की समस्या इसी 
द्ष्टिकोण से सम्बन्धित है ओर यह दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक, काल्पनिक, 
ठेतिहासिक्र, दार्शनिक, वैज्ञ।निक, व्यास्यातेमक, तुलनात्मक्; रचनात्म र 
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प्रभावाभिव्यंजक, समाजवादी या कलावादी कृ भी हो सकतादटै। आजं 
हिन्दी में अनेक प्रकार की आलोचना पद्धतियों का प्रयोग हो रहा दहै जे 
इस प्रकार है- 
1. एतिहासिक आलोचना-प्रणाली 
. व्याख्यात्मक आलोचना-प्रणाली 
. निणंयात्मक आलोचना-प्रणाली 
. नंसगिक आलोचना-प्रणाली 
. परिचयात्मक आलोचना-प्रणाली 
. तुलनात्मक आलोचना-प्रणाली 
- जोवन वृक्तान्तीय जालोचना-ग्रणाली 
. गवेषणात्मक अलो चना-प्रणाली 
. शास्त्रीय आलोचना-प्रणाली 
सिद्धान्त प्रधान आलोचना-प्रणाली 
 अनुभावात्मक जालोचना-प्रणाली 
. रचनात्मक आलोचना-प्रणाली 
, वँज्ञानिक आलोचना-प्रणाली 
. प्रभावाभिव्यजक आलोचना-प्रणालीं 
. अभिव्यंजनावादी आलोचना-प्रणाली 
16. मनो विश्लेषण।त्मक आलोचना-प्रणाली 
17. प्रगतिवादी आलोचना-प्रणाली 


1. एतिहासिक आलोचना-पद्धति 
इस आलोचना-प्रणाली का आधुनिक युगमें अधिक प्रचार एवंप्रसार्‌ 
हुआ है। साहित्य वस्तुतः जीवन की आलोचना करने के साथ ही समका- 
लीन युग कौ परिस्थितियों से भी घनिष्ठ-रूपसे प्रभावित होता दै । व्यक्ति 
मी इन युगीन परिस्थितियों से जपने को पूणंतया अलग-स्थिति में नहीं कर 
पाता । वहु एक प्रकारसे युग-सपेक्ष्य ही होताहै ओर उस षर सम. 
कालीन परिस्थितियों काही साहित्य की माति गहन प्रभाव पडताहै | 
साहित्य ओर युग के मध्य परस्पर इन सम्बन्धो के स्पष्टीकरण करने क 

कायं एतिहासिक आलोचना करती है । 
एतिहासिक आलोचना-प्रणाली वातावरण तथा देशकाल काप 
विवरण अपने सामने रखकर आलोचना प्रक्रिया में संलग्न होतीदै। इस 
आलोचना-प्रणाली का प्रयोग प्रृखरूप से अग्रेजी-साहित्य के प्रमृख इत्ति. 
हासकार विद्वान श्न दल्णण्ने कियादै इन्होने साहित्य कै अध्ययन के 
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लिए तीन तत्वों का विवेचन अवश्य माना दह । 
1. 1२१८९ जाति 
2. 1/1111€४ परिवेश 
3. 1407060६ समय-बिन्दु 
"टेन" के इस सिद्धान्त के फलस्वरूप साहित्यालोचन कौ नवीन भाव- 
भूमि्यां प्राप्त हुई ओर युगीन परिस्थितियों में जातीय चेतना कौ पृष्ठ- 
भमि में साहित्य का संतलित अध्ययन करने की प्रेरणा प्राप्त इई । इस 
समीक्षा प्रणाली में इस वात काभी अध्ययन किया जातादहै कि किसी 
रचनानेयग के साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक उत्थान पर अपना 
रभाव किन अंशो मेंडालारहै। यदि यह प्रभाव अधिक मात्रामेंदहे, तो 
निष्चय ही वह कृति श्रेष्ठ है ओौर यदि नहीं, तो वह कृति निम्नश्रेणी कौ है । 
यहां यह प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि एेतिह्‌ासिक आलोचना 
प्रणाली के आलोचक का इतिहासकार होना भी अवश्यक है। 
इतिहासकार ओौर आलोचक का क्षेत्र वास्तव मे अलग-अलग है भौर 
यह्‌ आवश्यक नहीं कि रेष्ठ इतिहासकार आलोचक भी हो। 
“1 11510197 2 8 111€ा2{प्ा€ 10081 06 त1511708णा- 
57166 {7070 1९ 616 ° 16721076. 
इस आलोचना-प्रणाली का आश्वयप्रहण करने वाले को इतिहास 
का ययेष्ट अंशो में आश्रय ग्रहण करना पड़ता है । अर्थात्‌ इस पद्धति के 
अन्तर्गत किसी रचना को समीक्षा करते समय रचनाकार को पृवेवर्ती तथा 
समकालीन इतिहास का प्रमुखरूपसे ध्यान रखना पड़ता है। 
इस प्रणाली की भी आलोचना की गई, क्योकि किसी साहित्य का 
सेरूदण्ड केवल वातावरण अथवा देशकाल ही नहीं होता । यदिरेसाहो 
तो साहित्य की शास्वत विशेषता समाप्त हो जाय ओर भी घ्रेष्ठ साहित्य 
अमरत्व पद नहीं प्राप्त कर सकेगा । 
अन्य दोष यहमभीदहै कि रचना को उसके वास्तविक स्वरूप मेन 
परख कर लेखन कायं तथा कारण का सम्बन्ध निश्चित क्रिया जाताहै, 


जिसमें स्वयं रचना का महत्व शून्य हो जाता है। 

अन्य दोष यह मभीदहै क्रि रचना प्रक्रिया को युगीन परिस्थितियों के 
सन्दर्भ मे मल्यांकित किये जाने कै परिणामस्वरूप व्यक्ति को भी पृणं उपेक्षा 
होती है । अतः जाति, परिवेश ओर समय-बिन्द्‌ के साथ लेखकीय व्यक्तित्व 
को स्वीकार करने के उपरान्त ही इस समीक्षा का तक-संगत खूप सामने 


सकता है । 
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इस प्रणाली का जन्म मघ्ययुगमे भारतेन्द्‌ के नेतत्वमें हुआ ओर 
समुद्धता आचाय शुक्ल के संरक्षणमे प्राप्त हुई । 


2. व्याख्यात्मक आलो चना-प्रणाली 

व्याख्यात्मक आलोचना-प्रणाली (णा 7६1211१८ लाल ण5) का 
जन्म जमनी के विचारकों के कारण हुआ । उन्होने कला की अत्यन्त विषदं 
एवं सृक्ष्म व्याख्या कर इस आलोचना कौ उपयोगिता सिद्ध की ओर शीघ्र 
हो इसको ओर साहित्य विचारकों एवं चिन्तको का ध्यान जाने लगा ओौर 
इसके फलस्वप प्रचार एवं प्रसार तीव्रता मे हआ । इग्लैण्ड में इसका प्रचार 
कार्लाइल ने ओर आनेल्ड ने किया तथा लोकप्रिय बनाने में पेन्टरका प्रमृख 
हाथ रहा । 

इस आलोचना-प्रणाली ने आलोचकों को इस बत का निर्देश दिया 
किवे किसी रचना की आलोचना करने के पर्वं उनकी अन्तरात्मा में गहरे 
ओर तल्लीनतापृवंक बैठने का प्रयत्न करें ओर उस वातावरणं एवं अन्‌- 
भवा का उद्घाटन करे; जिनकी छायामें कलाकार ने उस रचना-विशेष का 
सृजन क्रिया होगा ओौर तभी वे आलोचना का मुख्य उदेश्य पृणं कर सके । 

यह आलोचना-प्रणाली समीक्षा के व्यक्तिगत मानदण्डों की स्थापना 
पर बल देती हे। यह रचनाओं में निणैयात्मक आलोचना की भांति ॐच- 
नीच का भेद नहीं मानती । यह साहित्यकार या कलाकार की अपनी सृष्टि 
की विशेषताओं को अस्वीकार न कर उन्हुं प्रोत्साहन देती है । यह नियमों 
को प्रगति-शील ओर परिवतंनशी पता के नियमों से प्रमावित स्वीकार करती 
है । गोल्टन के अनसार- 

““ग्याख्यात्मक आलोचना-प्रणाली में साहित्य की परीक्षा शद्ध अन्वेषण 
के वातावरणमें होती दहै इस जालोचना-प्रणाली का जन्म तभी होता है, जब 
किसी रचना को आलोचना करने के समय इतिहास का तथा उससे भी पर्व 
इतिहास का आश्य ग्रहण कर उसकी रचना का मल्यांकन किया जाता है । 

हे प्रणाली प्रत्येकं रचनाको आलोचना के लिये स्वतंत्र इकाई 
स्वीकार करती है । इस प्रणाली के दो मख्य तत्व है- 

1. वंज्ञ(निक यथातथ्य भाव 

2. वैज्ञानिक तटस्थता 

दस प्रणाली में जालोचक एक मनोवैज्ञानिक की भाँति किसी रचना 
को आलोचना करता है गौर निःसंग भावसे उसकी समीक्षा करता हे । 
इसका कारण यहदहैकि कलाकी मूल ब्रेरणा, उदेश्य प्राघ्ति तथा उसकी 
श्रेष्ठता एवं उपयोगिता का निणेय केवल व्याख्या द्वारा ही सम्भव हो सकता 
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है । अतः आलोचक जिस कृति को आलोचना के लिए उठाए पहले उसे उसं 
रचना के मृलभावों तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए; जो स्वयं कला- 
कार की मानसिक स्थित्तिसे पृणं-तादात्म्य रखता हौ ओौर जिससे प्रेरणा 
ग्रहण करके कलाकार ने अपनी कलाका सुजन कियाहो। आलोचक में 
यह सामथ्यं तभी सम्भव है, जव उसमें प्रेषणीयता के भावों के साथ उदारता 
एवं भावनात्मकता अनिवायं रूप से विद्यमान हो । उसके व्यक्तित्व में 
उदात्तौकरण कौ अनुपम प्रवृत्ति होनी चाहिए तथा दुसरे कै भावों एवं 
प्रेरणाणशक्तिके स्रोतोंको ग्रहण करने करने की शक्ति होनी चाहिए । व्याख्या- 
त्मक आलोचना मे आलोचक अन्वेषक के ख्पमें होता है। 

हिन्दी में आचायं पं० रामचन्द्र शुक्ल को व्याख्यात्मक आलोचना- 
प्रणाली का सूत्रपात करने कारय प्राप्तहै। सूर, तुलसी ओर जायसी पर 
लिखी गई उनकी आलोचनाय इसी प्रकार की है । डों° लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय 
कृत "भारतेन्द्‌ हरिश्चन्द्र आधुनिक युग मे कान्यात्मक्‌ आलोचना-प्रणाली 
का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 
3. नि्णंयात्मक आलोचना प्रणाली 

सुनिश्चित शास्त्रीय सिद्धान्तो के आधार पर किसी रचना का मूल्या- 
कन करना निणंयात्मक आलोचना-प्रणाली कहलाती है । एक लेखक के 
लिए निर्धारित नियमों का पालन करना उसी प्रकार अनिवायं होताहै। 
जिस प्रकार साधारण नागरिकोंको शासकीय विधानोंका पालन करना 
होता है । प्रणाली का मृख्य उदेश्य निणय करना है । 

दस आलोचना-प्रणाली को स्वीकार करने वाले आलोचकों केदो 
वगं ह-एक वग परम्परागत आलोचक्ोंकादहै, जो इस बातमें विश्वास 
रखताहै कि जो कू प्राचीन साहित्य मेंरचा गया हे जौर प्राचीन साहित्य- 
कार हुए रहै, वही श्रेष्ठ हैँ अद्रतीय रहै, भविष्य मरे अथवा वतमान कालमेंन 
तो उतते श्रेष्ठ साहित्य की रचनाहीदहो सकती रहै ओर न उतने अदतीय 
साहित्यकारदहीहो सक्ते दहैँ। एसे आलोचकों के अनुसार अव पुनः .अभि- 
ज्ञानणाकून्तलम्‌” कौ रचना नहीं हौ सकती ओर न उतनी अद्रतीय रचनाएं 
रची जा सकती हैँ । प्रशन यहाँ स्वभावतः यह उठता है किं फिर क्या वतेमान- 
काल अथवा भविष्य में एेसी श्रेष्ठ रचनाएं नहीं रची जा सकेगी ? यदिरची 
जा सकेगी तो उनकी रचना का जाधार क्या होगा ? इस वगं के आलोचकों 
ने इसका उत्तर अत्यन्त विचित्र ढगसे दिया दहै । उनके अनुसार वतं- 
मान काल अथवा भविष्य के सादहित्यकारों को इन प्राचीन साहित्य- 
कारों का अनुसरण करना पड्गा । उनके द्वारा अपनाये गये मागं 
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के अवलम्बनसे ही श्रेष्ठ साहित्य की रचना सम्भवहो सकती दहै। पर 
दुसरा वगं इस रूडिगत, परम्परागत आलोचकों की मान्यताओं से सहमत 
नहीं हुजा । इस वगं के अनृसार प्राचीन साहित्यकारों का स्थान अट्रतीय 
तोहे, साथ ही उनके द्वारा रचा गया साहित्य मीष्रेष्ठ है, पर यह्‌ अभिप्राय 
नहीं है कि भविष्य में एते श्रेष्ठ-साहित्य, की रचना नहीं हो सकती । इस 
सम्बन्य म यह वगं निराशावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाता । यहु वगं तो 
स्वीकार करतादै कि इन ष्रेष्ठ साहित्यकारों के मार्गो का अनसरण करना 
चाहिए; पर यह्‌ नहीं स्वीकार करता कि विना उसके श्रेष्ठ साहित्य की 
स्ना सम्मव ही नहींदहै, इस अनुप्रण के साथ यह वं यह्‌ भी मानता 
कि सोन्द्यपृणं सिद्धान्तो का भी समन्वय क्रिया जाना चाहिए, तभी श्रेष्ठ 
ञालोचना सम्भव हो सकती है । 
दोष 

निणेयात्मक आलोचना-प्रणाली का बड़ा दोष तो यह हुजा कि उनमें 
साहित्यालोचन केष्रेत्रमे जीवन, युग, वातावरण एवं समकालीन परिस्थि- 
तियों के परीक्षण आदिकी जोर से आलोचकों का ध्यान हटा दिया ओौर 
उन्हं साहित्य क कलापक्ष तक ही सीमित रहने के लिए बाध्य किया । जिसके 
फलस्वरूप साहित्य के कलापक्ष कौ ओर ही ध्यान देने के कारण यह्‌ आलो- 
चना-प्रणालौ एरकागी हो गई । इन आलोचकों ने कलापक्ष की ओर ध्यान 
दिए जाने के कारण यह्‌ बताया कि य॒गोन-परिस्थितियां जौर य॒ग-सत्य तथा 
चेतना निरन्तर परिवतनशील हैँ । भक्तिकाल, रीतिकाल ओर आधनिक- 
कालमेक्रम से निरन्तर युगीन-परिस्थितियां विभिन स्वल्प ग्रहण करती 
रही हं । उनकी परिवतंनशोलत। के कारण उन्हं साहित्य का स्थायी मान- 
दण्ड नहीं स्वीकार किया जा सक्ता ओौर इसीलिए इन अधरों पर साहित्या- 
लाचन भी नहीं करिया जाना चाहिए । 

आचाय महावीरप्रसाद ह्िवेदी आओौर मिश्रबन्धओं की इस आलोचना 
का वास्तविक रूप प्रस्तुत कियाथा ओौर आधुनिक कालमेतो निर्णय देने 
कौ जसे एक सामान्य सी प्रवृत्ति ही आलोचक मे बन गई्है। अतः कोई 
भी आलोचक जब तक निणंय नहीं देता, तव तक्र वह्‌ अपने आलोचक धमं 
क। अधूण समनज्ञता है । आधुनिककाल में निणेयात्मक् आलोचना का प्रयत्न 
अधिक हुआ है । 
4. नसगिक आलोचना-प्रणाली 

इस आलोचना प्रणाली में आलोचक को नियमों अथवा विधानों का 
पालन नहीं करना पडता ओर उत्ते पूणं स्वतन्त्रता रहती है एक प्रकार से 
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यह अपनी व्यक्तिगत रुचि अथवा अरुचि पर ही किसी कति को समीक्षा 
करता है। कोई कृति उसे बहुत अच्छी लगती है इतना ही यथेष्ट है भौर 
इसीलिए वह रचना आलोचना कसौटी पर श्रेष्ठ ठहराई जाती है बह रचना 
आलोचक को क्यो अच्छी लगती है ओर उसकी तुलना में सरी रचनायें 
क्यों बुरी लगती हैँ; इसका उत्तर देने के लिए आलोचक बाध्य नहीं होता 
है। वह तो बस इतना कहकर ब।त समाप्त कर देता है कि अमुक रचना 
ने उस प्र गहरा प्रभाव डाला है ओर उनकी मन:स्थिति को ्कज्ञोर दिया 
है । इसीलिए वह्‌ उस रचना को अन्य रचनाओं से श्रेष्ठ उहरता है । 


इस प्रणाली के अन्तर्गत साहित्यकार का भावपक्ष किस प्रकार का 
डे, रचनाकार ने कौन सा सन्देश अपने पाठकों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया 
है, उस संदेश की क्या उपयोमिता है युगीन-जीवन, परिस्थितियों एवं वाता- 
वरण का चित्रण उसकी रचना मे किस स्तर पर हआ है ओौर इन सवके 
भ्रति कलाकार की ईमानदारी अौर सत्यता कितनी रही है अथवा साहित्य 
का कलापक्ष किस स्तरकाहै, भाषा-शेली ओर कलात्मक्ता का निर्वाह 
किस प्रकार हृभा है, यदि काव्य पृस्तक है तो अलंकार रस, छन्द आर 
पिगल आदि के प्रयोग से सौन्दयं बोध की वद्धि किस स्तर पर हई हैः यदि 
उपन्यास, नाटक आदि की पुस्तकदहै तो पात्र किस प्रकार कै हैँ; उनका 
चरित्र-चित्रण किस प्रकार का है । कथानक शिल्प आदि का निर्वाह किस 
प्रकार हृ है; आदि कृच एेसे मौलिक प्रष्न हँ जिनकी भोर आलोचक 
का ध्यान बिल्कृल नहीं जात्ता । इनसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं होता । वह्‌ 
अपनी रुचि की ओर रचना के पड़ने वाले प्रभाव की माप करता दहे। यही 
सेसगिक आलोचना प्रणाली है । 


5. परिचय-प्रघान आलोचना प्रणाली 

पत्र-पत्रिकाओ में प्रायः पुस्तक समीक्षा का एक स्तम्भ होता है। 
जिसमे कृति की विशेषताओं एवं अभावों का विवरण दिया जाता है । यहं 
परिचय प्रधान आलोचना कहटलाती है । 'समालोचक', सुदशेन, "सरस्वतीः 
आदि पात्रों के माध्यम से इस प्ररिचय प्रधान आलोचना-प्रणाली का सूत 
पात हुआ । 

यह्‌ आलोचना का श्रेष्ठ रूप नहीं है । इसमे गम्भीरता की ही प्रघा- 
नता रहती है इसका सम्बन्ध पत्रकारितासे अधिक होने कै कारण इस 
प्रकार की आलोचना-पद्धति पर पत्रकारिताशेली का अधिकं प्रभाव पड़ 
है। जैसा किनामसे ही स्पष्ट है, इसमे परिचय कौ ही प्रधानता रहती हैः; 
आलोचना तो नाम मात्रकी होती है आलोचक किसी भी कृति का परिचय 
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पाठकोंकोजौर साहित्यक्ेत्रकोकरादेताहै। आज का परिचय प्रवान 
आलोचना-प्रणाली का रूप अत्यन्त दूषित हो गया है । 

पतव -पत्रिकाओं में उन्हीं पुस्तकों की 'समीक्षाः की जाती है, जो उख 
पत्र के सम्पादक के मित्रों या हितैषियों का उसके वं के लेखकों द्वारा लिखी 
जाती हँ । इस प्रणाली में प्रशंसा पक्ष अत्यन्त प्रबल होता है, वेसिर-पैर की 
वाते कौजातीटहँ ओौर विश्व की श्रेष्ठ कृतियों कै समान स्तर पर रखकर 
उसके रचनाकार को महान्‌ ठहराने का प्रयत्न किया जातादै। इसका 
दुसरा ङ्प मी तब प्रचारित होता है जब सम्पादक महोदय को अपने विरोधी 
वगं के लेखक को गालि्यां सुननी होती है| 

इस प्रणाली में तक-बृद्धि का कोई स्थान नहीं होता है गौर जो मन 
मे आताहै कह दिया जाता है । इस दृष्टि से यह्‌ नैसगिक-आलोचना-प्रणालीं 
के निकट ठहरती है एक प्रकार से किसी रचना के सामान्य-परिचय के लिए 
यह्‌ प्रणाली यथेष्ट है । 
6. तुलनात्मक आलोचना-प्रणाली 

इस प्रणाली में कवियों जौर लेखकां की रचनाओं की तुलना अन्य 
भाषा ओर साहित्य के दुसरे कवियों एवं लेखकों से की जाती है जौर उनकी 
विशेषताओं एवं अभावों को समीक्षाकी जाती है । दो कवियों अथवा लेखकों 
की परस्पर तुलनासे पाठकों के मन में किसी कवि अथवा लेखक की 
श्रेष्ठता एवं महानता का स्पब्टीकरण किया जाता टै । इससे शेष्ठतां 
सम्बन्धी प्रचलित भरान्तियों के निराकरण में सहायता प्राप्त होती है । इसु 
व्रणाली में तुलना कै आधार पर एक कवि अथवा लेखक को न्यून महत्व 
गौर दूसरे को उसमे श्रेष्ठ महत्व का सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है 
इस आलोचना-प्रणाली मेँ यदि आलोचक अपने को पूर्वाग्रहों 
मुक्त नहीं कर पाता, तो कमी आलोचना के साथ त्याय नहीं कर सकेगा] 
यही प्रवृत्ति इस आलोचना कै न्याय-संगत एवं तक॑-संगत डप को ्चेषित 
कर देती है, क्योकि यह तो निस्वित है कि यदि आलोचक के मन में किसी 
कवि जथवा लेखक को श्रेष्ठ सिद्ध करने को भावना पहले ते ही बनी हु ट 
तो वह कला एवं रनना-प्रक्रिया को गौण स्थान प्रद 

न करेगा । 
` शख भ्रणाली मे वयत्पति प्र विशेष व्यान किया जाता । इसके लिए 

वात चत 5 विभिन्न कालों को युयीन-चेतना, साहिल अवत्ियो, मा निक 
एव आध्यात्मिक विकासं सूत्रोंका आकलन एवं चिन्तन करना पड 
६ । ~ 7 आलोचक का ज्ञान विद एवं व्यापक धरातल पर भि 
द दा, वह्‌ इस प्रकार की जालोचना करने मं सफल नटा द सकेगा 











4 


। 
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ओर न आलोच्य कृति के साथ न्यायं कर सङेगा | 


यह आलोचना-प्रणाली यह स्वीकार करती है कि हिन्दीमे इस 
प्रणाली का प्रारम्भ श्रेऽठ ढंग से आचायं पद्मसिह शर्मा कृत "विहारी सतसई 
कौ आलोचना से प्रारम्भ हुजा गौर आज तो इसका प्रयोग खूब होता है, 
पर तुलना करते समय जो बात सबसे अधिकष्यानमे रखनेकीदहै, वह्‌ 
यह तुलना के लिए चुने हृएया चृने गए दोनों लेखकों ओर रचनाओंका 
त्र एक ही हो, प्रवृत्तियां एक हों ओर विषयवस्तु में म्‌ल-भत समानता 
टो, इसको प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है; इसलिए आज होने वाली तुल- 
नात्मक-आलोचना बड़ी हल्की ओर हास्यास्पद प्रतीत होती है । 

जीवन वृत्तान्तीय आलोचना-प्रणाली 

इस आलोचना-प्रणाली मे लेखकोय व्यक्तित्व का प्रमृख ध्यान रक्वा 
जाता है । इसके प्रवंतक अंग्रेजी कवि ओौर लेखक जान ङाइजन माने जाते है । 
इस आलोचना-प्रणाली मे समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक 
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कल।कारके व्यक्तित्व को माप को जाती 
है। इसका प्रारम्भ कवियों की जीवनी एवं भआलोचना लिखने के सन्दर्भ में 

आ । इस प्रकार एतिहासिक आलोचना-प्रणालौ के मुख्य दोष का परिहार कर 
कलं अंगोंमें समाहार हो गया, जिसमे कलाकार के व्यक्तित्व कौ पूणं 
उपेक्षा की जाती थी । इन आलोचकों ने यह प्रतिपादित किया कि जब तक 
किसी कवि या लेखक के जीवन वृत्तान्तो से हम पूणंतया परिचितनहों 
तव तक आलोच्य कृति के साथ परणं-खूप से न्याय नहीं किया जा सकता 
क्योकि कवि या लेखक जो जीवन जीता है उसका प्रभाव उसको रचनाओं 
र गहनतम पो मेँ पड़ता है प्रेमचन्द के जीवन कौ कथा, उनको आधिक 

विषमतायें, उन्होने जिस शोषण वृत्ति एवं अभिशाप को सहन क्रिया था ओौर्‌ 
अनमेल विवाह की जिस विभीषिकासे गुजरे थे, उनका साहित्य इन तथ्यों 
से अता न रह सका । 

अतः जीवनवत्तान्तीय आलोचकों के अन्‌सार जव तकं इस जौवनसे 
सम्बद्ध परिस्थितियों एवं वातावरण का प्रामाणिक अध्ययन नहीं किथां 
जाता; तब तक उसकी की गई आलोचना एकांगी एवं दोषपूणं होती है । 
इस प्रकार इस आलोचना-प्रणाली मे कला तथा कलाकार कौ विषमतापर्णं 
परिस्थितियों का समाहार होतादहै। ओर उनका समाधानं समन्वयात्मक 
पष्ठभमि पर प्रस्तत किया जाता है। इस आलोचना-प्रणाली के माध्यमस 
कलाकार ओर पाठक के बीच का व्यवधान समाप्त हौ जाता है भौर कला. 
कार का वास्तविक स्वरूप उपयोगी ढंग से प्रस्तुतहोपाताहे। 
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प्रायः लेखक सिद्ध करना चाहते हैँकि जो कृ वे जीते रहै, भोगते है, 
कृण्ठा अवसाद, हषं एवं उल्लास की जिन परिस्थितियोंमे वे बनते-विगडते 
है, टटते-विखरते है, उनके साहित्य का इससे कोई सम्बन्ध नहीं । यह्‌ आलो- 
चना-प्रणाली लेखकों के इस दावे ओर घोषणा की परीक्षा कर उसका पद 
फाश करती है । वह्‌ कलाकार व्यक्तिगत जीवन कौ यथा्थतासे पाठक वशं 
को परिचित कराकर इस वात का निणंय करती है कि रचा गया साहित्य 
कू जोर नहीं है; उनके द्वारा जीये जाने वाले जीवन से घनिष्ठतम हप में 
प्रभावित है ओौर उसके संस्पशं से अपनेको बचा सकनेमें वह्‌ नितान्त रूप 
से असमथ रहा है । इस प्रणाली का आश्वय ग्रहणकर यह सरलता से 
सिद्ध किया जा सकता ह । 

इस आलोचना-प्रणाली के तीन प्रमृख सोपान होते है रचनाकार 
का जीवन गौर उसकी रचना प्रक्रिया दोनों परोक्ष रूपसे अथवा अपरोक्ष 
सूपसे एक दूसरे को व्यक्त करते हैँ । रचनाकार जिस देश-काल मं जीता 
हे, उस देश-काल से निरपेक्ष साहित्य-सुजन सम्भव नहीं है। पाठक रचना 
कार के व्यक्तिगत-जीवनमे भाग लेकर उसकी अनुभूतियोंको आत्मसात 
कर उसको रचना को अधिक निकटता, सहजता एवं सहानुभूति पं दष्टि- 
कोण से समज्च सकता है । ५१ 

इस आलोचना-प्रणाली की कद सीमाये भी वज्ञानिक स्तर्‌ पर ह : 
यदि रचनाकार या व्यक्तिगत-जीवन विशेषताओं से सम्पन्न मौर स्पष्ट तथा 
वशसनीय होगा, तव तो बह पाठकों की सहानुभूति सहज हौ प्राप्ल कर 
लेगा ओर उसकी रचना की श्रेष्ठता भी सिद्ध हो जायेगी; पर यदि लेखक 
का व्यक्तिगत जीवन सान हृजातो सम्भव है कि वह पाठकों की सहान्‌- 
भूति न प्राप्तकर सके ओौर उसकी रचना की श्रेष्ठता न सिद्ध हो सके--च!हे 
वहं कितनी ही कलात्मकतापृणं भौर अत्युत्तम क्यों न हो । 

इस प्रकार इस आलोचना-प्रणाली मे साहित्यिक तथ्यों पुर कम, 
परन्त्‌ एतिहासिक तथ्यों पर अविक बल दिया जातादै। इससे किसी रचना 
भ वास्तविक मूर्यांकन संदिग्ध हो जातादहै, इसीलिए यह आलोचना- 
प्रणाली एकांगी एवं अपृणं हे । 
8 गवेषणात्मक आलोचना-प्रणाली 

हिन्दी म आलोचना के प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ इस बातकी अवश्यकता 


अनुभव को जाने लगी कि प्राचीन कवियों के जन्म स्वान, समयं जीवन- 


चरित्रों, उनकी रचनाओं के प्रकाशन समय एवं रचना तिथियों तथा उन 
पर तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक प्रभावों की सम्यक्‌ 


` 


म क रा प 
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परीक्षा एवं अन्वेषण कर उनको प्रामाणिकता निर्धारित की जाय-यह्‌ गवेष- 
णात्मक या अनुसंघानात्मक कायं गवेषणाप्रधान आलोचना प्रणाली कै अन्त- 
गेत ही आता है। 

इस आलोचना-पद्धति का प्रारम्भ पाश्चात्य-प्रभाव एवं पश्चिमी 
साहित्य के संस्पशंसे ही माना जाना चाहिए । अनेक अनुसंधान कैन्द्रों एवं 
विश्वविद्यालयों में होने वाले शोधकायं इसी प्रणाली (गवेषणाप्रधान भालो- 
चना-प्रणाली) के वास्तविक स्वरूप हैँ । 

दस प्रणाली मे अन्वेषण को बडा महत्व दिया जाता है। अर्थात्‌ 
नये तत्वों, तथ्यों की खोज करना, जिनसे अभी तक साहित्य संसार अपरि- 
चित था, ओर जिनके अभावमें अभी तक सम्बन्वित कवि अथवा लेखक 
की समीक्षा एकांगी थी, इस पद्धतिके मुख्य काये । इनमे वेज्ञानिकता 
का बड़ा प्रभाव पड़ताटहै ओौर प्राप्त तथ्योंको वेज्ञानिक ढगसे प्रस्तुत 
किया जाता है इस प्रणाली की सफलता इसी मे अन्तनिहित रहत है । 


9. शास्त्रीय आलोचना-प्रणाली 

संस्कृत अलंकार शास्त्र के आदर्गो के अनुसार शास्त्रीय-पद्धति पर 
किसी कृति की आलोचना करना शास्वरप्रधान-आलोचना कहलाती दहे । 
पुनरुत्थान कालमेही शास्त्रीय आलोचना-प्रणाली को स्थापना हुई। उस 
काल में ग्रीसत ओौर रोम में काव्यात्मक प्रतिभा अपने सर्वोच्चशिखर पर थी 
ओर उनका अनुकरण करं काव्य-रचना करने को प्रवृत्ति सामान्यल्पसे 
कवियों में प्रचलित हो रही थी । इस काल में मध्ययुगीन काव्य, नाटक आदि 
की अवहेलना की गई ओर अरस्तू, होरेस, क्िवन्टीलियन आदि को महत्व 
प्रदान कर उनके द्वारा स्थापित किए गये शास्त्रीय नियमोंसेप्रेरणा ग्रहण 
की गई । इस दष्ट से अरस्तू के ग्रन्थ (73 का उत्लेखनीय स्थान है । 


इस प्रकार प्राचीन रचनाओंस प्रेरणा एवं आदशे का अनुकरण कर 
काव्य-मीमांसा-सम्बन्धी ग्रन्थों को रचना हुई, जिसके फलस्वरूप शास्त्रीय 
परम्पराओं का अनुगमन करने ओर उसी के आधार पर रचनाओं के मृत्यां- 
केन करने की प्रवृत्ति का जन्म हुआ 1 काव्य मेंइस प्रवृत्ति कै अनुसार कला- 
पक्ष पर विशेष जोर दिया जाने लगा ओरं उक्ति-वंचित्र्य, रस, अलंकार, छन्द, 
पिगल, शब्द, चमत्कार, वाक्य-योजना आदि वाह्य पक्षोकोहौी काव्य की 
श्रेष्ठता की कसौटी स्वीकार कर लिया गया ओौर उन्हीं के आधार पर रच- 
नाओं की श्रेष्ठता का निर्धारण किया जाने लगा । इस प्रणाली का आलोचक 
काव्यात्मक मूल्यों को वाह्य पक्षों पर आधारित करके ग्रहण करता है । 
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भारतवषं मे शास्त्रीय आलोचना पद्धति का प्रचार एवं प्रसार अत्यन्त 
मराचौन है । उतत समयञस्य।पित किए गये साहित्य-शास्वर सम्बन्धी नियमों के 
अनुसार उनसे प्रेरणा प्राप्त करके ही कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्त॒त की 
थों। हिन्दीमें इस आलोचना पद्धति के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करने 
कारे अचायं मह्‌।वीर प्रसाद द्विवेदी तथा मिश्र वन्धुओंकोदटै। इस 
गाली के अन्तगंत “विक्रमांकदेवचरित, 'नेषधचरित,'हुम्मीर हठ" की आलो- 
चनाका प्रमुद स्थानदहै। 


पण्चिममें इस आलोचना-पद्धति को “क्लासिकल आलोचना पद्धतिः 
भो कहा गया है । वहां श्रेष्ठ लेखक को निःसंकोच क्लासिकल लेखक ओर 
उनको रचनाओं को क्लासिकल रचनायें का गया । बादमें इस अथं का 
नोर प्रतार हुआ जौर उन लेखकों को मी इस वणं के अन्तगंत रखा जाने 
लगा, जिनमें प्राचीन-गौरव, मर्यादा एवं संस्छृति का चित्रण होता था । इस 
बकार के लेखकों में मन, बुद्धि, भाषा ओर शैली का श्रेष्ठ एवं प्रौढ रूप होना 
अनिवायं माना गया । --““टी० एस ० इलियट” 

इस आलोचना प्रणाली का सवसे बड़ा दोष यह है कि पहने ही यह्‌ 
स्वीकार कर लिया जाता है कि प्राचीन आचार्यो ने साहित्य के सम्बन्व 
मं जो मान्यतायये निधगरित करदीथीं वे एक प्रकार से अन्तिम हैँ । उनसे 
रेष्ठ कोई ओर मान्यता नही हो सकती । श्रेष्ठ-साहित्य का सृजन इन्हीं 
मान्यताओं के आधार पर होना चाहिए पर प्रायःये नियम रूडिता एवं 
सक्ोणता का परिवेश अपने चारो गोर निमित कर लेते है ओर इन दोषों 
के अतिरिक्त उनका अधानुकरण साहित्य-प्रवाह की गतिशीलता एवं प्रगति 
को अवरुड कर देता ह । यह साहित्य के गौरव एवं विकास के लिए हानिप्रद 
एवं दाषपूणं होता है । 


10. सिद्धान्तप्रधान आलो चना-प्रणाली 


इस आलोचन।-प्रणाली में पार्चात्य-साहित्य-सिद्धान्तों एवं संस्कत 
साहित्य शास्त्र के सिद्धान्तो के परस्पर समन्वय के आधार पर किसी कृति 
को आलोचना की जाती है। इन दोनो ही प्रकार के सिद्धान्तो की प्रमुख- 
विशेषताओं एवं मान्यताओं के आधर पर ही किसी रचना की परख की 
जातो है । इस दृष्टि से नवरस', 'अलंकार प्रकाश", कान्य कल्पद्रुम आदि 
महत्वपृणं हैँ । ये भ्रन्थ भरत के रसवाद, भामह, दण्डी-उद्‌भट ओर श्द्रट 
कै अलंकारवाद वामन के रोत्तिवाद, कून्तक के वक्रोक्तिवादं तथा आनन्द- 
वधन के ध्वनिवादके सिद्धान्तो के अनृसार रचे गये हैं । पश्चिमी सिद्धान्तो 
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के आधार पर समालोचना करने की प्रवृत्ति जगन्नाथ दास ‹रत्नाकर' कृत 
'समालोचनादशे' में दुष्टव्य है । यह्‌ उसका मौलिक ग्रन्थन होकर पोपके 
प्रसिद्ध ग्रन्थ एते, आनक्रिटिसिज्म' का पद्यात्मक अनुवाद दहै । “पदुमलाल 
पृच्चालाल बख्श" की पुस्तक “विष्व साहित्य“ भी इसी प्रकार को पुस्तक है । 
जिनमें परचिमी समालोचनादशं पर आधारित सिद्धान्तं का प्रतिपादन किया 
गया है । आचायं रामचन्द्रशुवलने अपने कई निबन्ध इसी आधार पर 
लिखे है । 
11. अनुभावात्मक आ लोच्ना-प्रणाली 

निरीक्षण, विश्लेषण एवं वर्गीकरण के आधार परं की गई किसीं 
रचना की आलोचना को अनुभावात्मक अलोचना-प्रणाली कहते हँ । यह 
आलोचना की सबसे पुरानी प्रणाली है। इस प्रणाली के अनुसार यह सिद्ध 
किया जाता है कि प्रत्येक रचना का वैज्ञानिक मु्यांकन सम्मव है, जिसका 
अनुगमन कर आलोचना साहित्यिक-नियम-विघानो काः निर्माण कर सकती ह । 

इस प्रणाली के अन॒करणमें सबसे प्रभुख कटिनाई यह अनुभव की 
गई कि वंज्ञानिक प्रयोगो मे तो स्थायित्व हो सकता है, पर साहित्यकेक्षेत्र 
मे यह्‌ स्थायित्व सम्भव नहीं है। विज्ञान के क्षेत्र मे किसीको बह्काने या 
बहुकने की गु जाइण नहीं होती हे । वहां दो ओौर दो मिलकर हमेशा चार 
ही होगे, तीन नहीं । पर साहित्य के क्षेत्र मेप्रत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी 
धारणायें एवं मान्यतायें होती ह, जिनके आधार पर ही व्यक्तियों के मध्य 
परस्पर भिन्नता प्रतिपादितकी जाती है। अपनी इन्हीं भिन्च मान्यताओं 
एवं धारणाओं के आधार पर किसी रचना के सम्बन्ध में कोई आलोचक 
अपना निणंय देगा । 


12. रचनात्मक आलोचना-प्रणाली 

जब आलोचक किसी रचना विशेष को अपनी अनुभूति के स्तर पर 
लाकर एक सर्वथा भिन्न ओर नवीन रचनात्मक कृति को सृष्टि करतादहे 
जिसमे आलोचक का व्यक्तित्व आलोचना कै साथ प्रतिविम्बितहोतादहै, तो 
उसे रचनात्मक आलोचना कहते हं । 


रचनात्मक-साहिव्य ही वस्तुतः जोवन की आलोचना है । आलोचक 
को अपने अध्ययन एवं वस्तुओं को यथाथं खूप से परखने कौ दुष्ट की क्षमता 
से एेसी विचारधारा को जन्म देना चाहिए ओर उसका इतना प्रसार करना 
चाहिए की रचनात्मक प्रतिभा को उत्तेजना, साथ ही नवीन जीवन तत्व 
प्राप्त हो- “मथ्य 
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आलोचना जओौर रचना मे कोई मौलिक भेद नहीं है ओर साहित्य क 
क्षे्रमे वे एकर दूसरे के प्रकर हं । एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व मे उसने रचना 
ओर आलोचना दोनोंको ही सम्भावनाये परिलक्षित कों । किसी कलात्मक 
क्रति कौ रूप सम्बन्धी व्यवस्था तभी सम्भव दै, जव कलाकार में रचनात्मक 
प्रतिभा मी हो । "टी ° एस्° एलियट 

“इस आलोचना-प्रणालौ कौ मान्यता है कि कोई भी कवि या लेखक 
तभी महान बन सकता है जव वह महान आलोचक भौ हो । "कला" 
रचनात्मक प्रक्रिया मे आलोचनात्मक होती है अौर आलोचना कृति के पृन- 
निर्माण में रचनात्मक होती है ।"' 

रचनात्मक आलोचना-प्रणाली के अनुसार आलोचक वाह्यजगत ओौर 
अन्तजेगत का निरीक्षण करतादटै। कविमें भाव ग्रहण करने की अन॒पम 
शक्ति होती है ओर वह इस सुष्टिमें प्रत्येक बात का अनुभव वासना रहित 
मनसे करतादहै। वह पृवप्रहों अथवा दुराग्रहों से पृणंतया मुक्त होता है । 
वाह्यजगत तथा अन्तजंगत के निरीक्षणोपरान्त वहजो भी अनुभव प्राप्त 
करता है उनका चिन्तन एवं मनन करतादहै, इससे कविते अन्तवैर्गीय 
उत्कषंण की अनुभूति होती दहै । यह्‌ स्थिति रचना की द्ष्टिसे बहुत महत्व- 
पूणं होती है । इसी स्थिति में रचना के विभिन्न-स्वरूप परस्फटित होते है । 
दुसरे शब्दो मे इसे आन्तरिक अभिग्यक्ति कहा जाता दे, जिससे रचनात्मक 
क्रिया सम्भव होतीहै। फ़्रायड के अनुसार मनके तीन स्तर द--अचेतन, 
जहुकार ओर आदर्शाहुकार । पार्चात्य-कला-मीमांसकों के अनुसार रचना- 
त्मक-परक्रिया चेतन अओौर अचेतन क्रिपाओं का समन्वित रूप है; 
मनो विश्लेषण का गहन प्रभाव पड़ता है । 

रचनात्मक आलोचना के अन्तगंत आलोचक किसी रचना की आलो- 
चना करते समय पहने यह्‌ जानने का प्रयत्न करता दे कि लेखक ने अपनी 
रचना-प्रक्रिया का आधार-स्वरूप कहां से प्राप्त किया है इस निष्कं को 
निकालकर वह अपनी चेतना में उत्ते विठाता है जौर उस परर मनन एवं 
चिन्तन करता है । तव जो निष्कर्षं अन्तिम ङ्प से तिकलता ठै, उसे अपने 
सामने रखत। है ओर अव वह विचार करता दै कि इस रचनामें एेसा ओर 
क्या संयुक्त कर दिया जाय कि इसकी विशेषतार्ये ओर भी बढ़ जाये, साथ 
ही साथ उसकी न्यूनताओंका परिहार हो सके। दुसरे णन्दोंमें वह्‌ उस 
रचना करा स्वल्प ओर भी सन्तोषजनक बनाने गौर उतत श्रेष्ठ साहित्य के 
रूप मे परिवतित करने के लिए प्रयत्नशील होता है वह्‌ उस रचना को एक 
सवथा नवीन सावे में ढालने का प्रयत्न करता दे । अर्थात्‌ वह्‌ रचना कां 


जिस पर 


| 
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एक प्रकारसे पुननिर्माण करता है। वही वस्तुतः रचनात्मक जालोचना- 
प्रणाली कहलातो हे । 

रचनात्मक आलोचना में विश्वास रखने व।ला आलोचक भी वस्ततः 
कलः¡कार होता दहै ओर रचनात्मक कलाकारसे मात्र चयनको दही दष्ट से 
भिच्च होता है। रचनात्मक कलाकार जीवन भौर प्रकृति से सम्बन्धित दृश्यों 
का मनन, चिन्तन करके अपनी रचना प्रक्रिया में दत्तचित्त होता ह । जालो- 
चक उस रचनात्मक-कलाकार की प्रक्रिया का मनन एवं चिन्तन करता है। 
दोनोंके ही मनन एवं चिन्तन काल्पनिक पृष्ठभूमि पर होते ह । इख आलो- 
चनात्मक-प्रणाली में वैसे ही मूल्यांकन किया जाता है जसे किसी कलाकार 


के जीवन का । 
रचनात्मक आलोचना-प्रणालीमे किसी कति का स्वतन्त्र रूपसे 


अवलोकन होता है । इसमें आलोचक कौ दृष्टि मुख्यतया कृति के पुननिर्माण 
कीओर होती है। निणंय, रूढि, अलंकार, नैतिकता विषयो को सीमितता 
ञादि को कोई महत्व नहीं दिथा जाता; क्योकि आलोचक का ध्यान 
रचना के पुननिर्माण कौ ओर होता हं। 

इस प्रकार रचनात्मक आलोचना-प्रणाली का प्रधान उदेश्य कलाकार 
के मानसिक विश्व भौर उसके कायं में परस्पर सम्बन्व स्थापित करना तथा 
जिस मूलचेतना ने कवि की भावनाओं को प्रेरणा प्रदान कौ, वह कटां तक 
मुखरित हौ पायी है उसे स्पष्ट करना है । यह प्रणालौ केवल प्राचीन सरल 
कवियों कै आदर्शो का मूल्यांकन करने मं सफलता प्राप्त कृर सकती ह । 
13. वैज्ञानिक आलोचना-प्रणाली 

इस आलोचना का जन्मदाता फ़ंसीसी आलोचक ब्रनेतियर माना 
जाता है । उसने विज्ञान के निश्चित एवं अपरिवतित नियमों कौ भति 
जलोचना के नियमों को भी निर्धारित क्रिया । इस आलोचना-प्रणाली के 
समर्थकों ने दवाइयों के एक मिक्सचर कौ भाति साहित्यिक मिक्सचर तैयार कर 
दिया, जिसके आधार पर भलोचकों के सम्बन्ध मे निणेयकरदेने का 
निर्देश दिया गथा । 

इस प्रणाली ऊ अनुयायियों का कथनदहै कि किसी छृति के जितने 
ही अधिक संस्करण होगे वहं कृति उतनी ही श्रेष्ठ होगी । उदाहुरणाथं 
अज्ञेय कृत "घेर : एक जीवनी" के उतने संस्करण नहीं हुए है जितने जाज- 
कल सेक्स प्रधान उपन्यासो के हृए हतो क्या इन उपन्यासो को संस्करणों 
के आधार पर "शेखर : एक जीवनी" से श्रेष्ठ "कलाकृतिर्याँ" स्वीकार कर 
लिया जाय 7 आजकल काव्य ग्रन्थों को पद्ने का प्रचलन कम हो गया है । 
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इस प्रणाली को स्वीकार करने के पश्चात आज फिर कोई काव्य.मन्थ श्रेष्ठता 
के पद का अधिकारी नहीं बन सकेगा । यह इस पद्धति का प्रमृख दोष है । 
एक अन्य मत के अनुसार जो साहित्यकार युगीन-जीवन, सामा जिक- 
सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का जितना ही यथाथं चित्रण 
करता टे, वह उतना ही च्रेष्ठ लेखक माना जाता हे, पर यह मत भी स्वी- 
कार नहं क्रिया जा सकता । यह्‌ वृद्धि के दिवालियापन के अतिरिक्त ओर 
कृं नहीं है । प्लेट के समयसे हौ यह प्रण्न अत्यन्त विवाद.ग्रस्त रहा है 
कि साहित्यकैक्षेवरमें वज्ञानिक.प्रणाली का प्रयोग सम्भवदहै कि नहीं। 
विज्ञान तथा साहित्य एवं कला मे अन्तर दै । रिचडस नेमी इस सम्बन्ध 
म काफी विचार क्ियाहै। बहुत पहले व्॑ञानिक जालोचना का अविर्भाव 
हो चुका था, पर वह्‌ वहत प्रचलित नहीं हो सकी । वंज्ञानिक आलोचनां 
प्रणाली का प्रधान उदष्य यह्‌ था कि आलोचक दारा किया जाने वाला 
निर्णय व्यवस्थित-ज्ञान द्वारा समित हो । यह प्रणाली अनथक एवं आवेग. 
पृणं बातों की अभिव्यक्ति के विरुद्ध दे, पर कोई वंज्ञानिक-प्रणाली साहित्य 
पर ज्यो-क-त्यों आरोपित नहीं की जा सकती । इससे सबसे बड़ी हानि तो 
यह्‌ होगी क्रि साहित्य का स्थान गौण हौ जायेगा ओौर विज्ञान प्रमुख स्थान 
ग्रहण कर लेगा । 
14. तरभावाभिव्यंजक आलोचना-प्रणाली 


प्रभावाभिव्यंजक आलोचना-प्रणाली (165७० ऽ। (लंड ) 
मे आत्मप्रधान-समीक्षा को मर्हत्व प्रदान किया गया है । यह स्वच्छन्द-व्यक्ति- 
वाद ओर्‌ आत्मचेतना पर आधारित आलोचना-प्रणाली है । मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से किसी रचना कै प्रति आलोचक कौ 


व्यक्तिगत प्रक्रिया क्या होती है, 
यह आलोचना उसे स्पष्ट करती ठे । सहज आन्तरिक प्रतिक्रिया क्रति का 
स्वक्षापूरवंक ज्ञान ओौर अ 


न्त मे उसका मूल्यांकन करना ही इस आलोचना- 
प्रणाली का मुख्य उदेष्य होता है । 

इस प्रणाली में आलोचना की किन्हीं प्रचलित मान्यतां को नहीं 
स्वीकार क्या जाता । इसे आलोचक अपनी व्यक्तिगत रुचि को अत्य- 
विक आश्रय देता है । किसी रचना का जितना ही प्रभाव आलोचक पर 
अधिक पडता है, वहं उसीके आधार पर किसी रचना को श्रेष्ठता का 
मूत्याकन करता टहै। अपने ऊपर पड़ हए प्रभाव की वह्‌ माप करता दहै 
भौर मापके उस आधार पर अपनी आलोचना का स्वरूप निर्चित करता 


हे इस प्रकार इस आलोचना.प्रणाली में साहित्य की प्रषणीयता को अत्यधिक 
महत्व दिया जाता है। 


[ऋ ब्म गक 
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इस प्रणाली मे आलोचक के दो प्रधान कर्तव्य माने जाते द 

1. किसी रचना की प्रेषणीयता ग्रहण वने की पूणं समथंता। 

2. गृहीत प्रेषणौीयता कौ उचित दट्गसे माप एवं अभिव्यक्ति । 

अर्थात्‌ किसी रचना के प्रभाव को ग्रहण करने, अभिव्यक्ति करने एवं 
दसो तक उस प्रभाव को पहवाने की शक्ति की श्वष्ठता पर हौ आलोचक 
की श्रेष्ठता निभेर करती है । 

“इस प्रणाली में पुस्तक को साहित्यिक-वि्ेषताओं, उसको कलाट- 
मकता एवं गुणों की अपेक्षा आलोचक के ऊपर पडे हए प्रभावों एवं उसकी 
ञात्मानुभूतियों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। --स्पिनगाने' 

इस आलोचना.प्रणाली की अनेक सीमाये भी हैँ । इस प्रवृत्ति का 
आलोचक कला-समीक्षा में स्वतन्त्र दृष्टिकोण अपनाता है ओर किसी नियंत्रण 
को नहीं स्वीकार करता । प्रत्येक आलोचक अपनी-अपनी दृष्टि अपनाने 
के लिए स्वच्छन्दता का अनुभव करता है; क्योकि किसी मान्यता अवन 
परम्परा या नियमों का बन्धन स्वीक।र करने के लिए वहं बाध्य नहीं हे । 

इससे एक ही कृति के सम्बन्ध मँ अनेकानेक मत उपस्थित हो जाते 
है, जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जातो हे । इससे समालोचक 
कोई निणैय नहीं दे पाता वरन्‌ आलोच्य कृति के मन पर लडने वाले प्रभाव 
को बृदधिवादी रसानुभृति की प्रक्रिया के माध्यम से अभिव्यक्त कर देता है । 
यही अनुचित है-ओौर इस प्रणाली का दोष है; क्योकि इसमे तकं संगत या 
न्यायपृणं समीक्षा का स्वहूप नहीं उपस्थित हो पाता है। 

हिन्दी-साहित्य मे प्रभावाभिव्यजक आलोचना का उत्कृष्ट उदाहरण 
डा० भगवतशरण उपाध्याय द्वारा गुरुभक्त सिंह कृत (नूरजरहा"' को समीक्षा 
मे प्राप्त होता दहै । 

15, अभिव्यंजनावादी जआलोचना-प्रणाली 

अभिव्यंजनावाद के जन्मदाता इटली कै सौन्द्यंवादी चिन्तक ' 'वेनेडटो 
क्रोचे"' है । उनकी धारणानृसार चरम सत्य मानस है । सष्टिकौीजो णक्तियां 
विभिन्न ङ्प ग्रहण करती है, उनकी भाधार-शिला मानस हीदहै। मन को 
दो म्‌लप्रवृत्तियां होती है- 

1. संद्धान्तिक मूल प्रवृत्ति 

2. व्यावहारिक मूल प्रवृत्ति 

सैद्धान्तिक रूप काक्षेतर ज्ञान है, व्यवहारिक खूप काक्षेत्र क्रिया है । 
ज्ञान का आधार बुद्धि-तत्त्व नहीं वरन्‌ वहं स्वतः उत्पन्न है। यही स्वतः 
उत्पन्न ज्ञान वस्तु-जगत्‌ की शक्तियों को रूप प्रदान करता है । यह्‌ मानसं 
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मे मूति को कल्पना करता है जो सौन्द्य-बोध का मूल तत्त्व है । यह्‌ आन्त- 
रिकं अभिव्यक्ति ही सौन्दयं है । दूसरे शब्दों मे सौन्दर्यं हौ अभिव्यंजना है । 
कचे ने अभिव्यंजनादै को काव्य अथवा कलाके रूपमे स्वीकार किया 
गया है । 
“अभिव्यक्ति आन्तरिक होती द एवं मानसमें होती है । सौन्द्यं का 
जाधार खूप तणा हे । काव्य का एक मात्र उदेश्य होता है कि वहु-सोन्दयं 
| कौ अभिव्यक्ति खड़ी करे । उसके सम्बन्धं नीति अथवा उपयोगिता कीं 
बाते निरन्तर साथंक होती हैं ।'' --वेनेडटो कोचे 
कोच यपि वस्तु की पृण उपेक्षा नहीं करता, पर उसने अपेक्षाकत 
जमिव्यंजनाको ही महत्व प्रदान कियादहै। अभिग्यंजना के निम्नलिखित 
चारक्रमक्रोचेनेस्वकार किए है 
1. मनः संवेदना 
2. मनः संवेदनां के उद्बोधन से हमारी आत्मिक अभिग्यक्ति। 
2. सुन्दर वस्तुओं कै प्रत्यक्षीकरण से उत्पन्न आनन्दभाव । 
4. सीन्दयं बोध क तत्वों का भौतिक तथ्यों मे अवतरण । 
स्पष्ट है, कचे की समस्त मान्यताये कलामात्र से सम्बन्धित ह. 
कलाकृति से नहीं । उसने कला अर संस्कृति मे अन्तर स्वीकार किया कीं 
उसने सहजानुभूति ओर अभिनव्यंजना का मूलस्वरूप एक ही माना है, क्योंकि 
सोन्दयं-भावना अकति प्रधान हे; इसमें आध्यात्मिक-सत्ता के तत्व सम्म. 
लित रहते हँ । कोचे ने मावर वस्तु मे रस-निष्पत्ति ओर सौन्द्.बोध कगे 
सत्ता स्वीकार कौ है । आकृति सौन्दर्य-बोध का आधार तत्तव टै; पर वस्तं 
को सत्ता की पूणं उपेक्षा भी उसने नहीं की है । 1 
कोचे के अनुसार सत्य तथा यथार्थं काकेवल एक ही केन््रहै- _ 
"मानस मानसम ही सत्य एव यथार्थं निहित रहता है । वाह्य आकृतिं 
सत्य एवं यथाथ नहीं है; क्योकि उनका केन्द्र हमारे मानसम नदींहै, 
कृला सटजन्नान हं भौर मानस के अन्तर्गत प्राप्त प्रभावों की अभिव्यंजना 
हौ मनोभाव काप्राणदहै। 
इस प्रणाली के अनसार किसी रचना की समीक्षा करते समय इसे 
बात को परख की जाती ह कि वह रचना सौन्दयं की अभिव्यक्ति कितने 
अंशो मे करती दै, यदि कोई रचना सौन्दर्याभिष्यक्ति मेँ असफल है, तो उसं 
रचना को किसी भी दुष्टिसे रेष्ठ रचनाके रूपमे नहीं स्वीकार किया जा 
सकता । इस प्रक्रिया मं सौन्दयं-तत्वों की भी समीक्षा की जाती है। १ 
हिन्दी में अभिन्यंजनाबाद का जो स्वरूप प्राप्त होता है, वह पूणंतया 
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पाश्चात्य-मान्यता से प्रभावित नहीं है-उस पर भारतीयता का भी यथेष्ट 
प्रभाव पड़ा है। भारतीय सौन्दयं-सम्बन्धी धारणा अल्यन्त व्यापक हं कला 
का मल उत्स आनन्द है। अनन्द प्रयोजनातीतदै। सुन्दर फूल देखने मं 
हमे आनन्द प्राप्त होता है; पर उससे हमारा कोई स्वाथं या प्रायोजन सिद्ध 
नहीं होता । प्रभात को उज्ज्वलता ओर संध्या की स्निग्धता देखकर चित्त 
को एक अपूव शान्ति प्राप्त होती दै; पर उससे हमे कोई शिक्षा नहीं 
मिलती आरन कोई सांसारिकलाभदही होतादहै। विश्व को इस अनन्त 
सृष्टि की तरह कला मी आनन्द का ही प्रकाश दहै । इसके भीतर नीति- 
तत्व अथवा शिक्षा का स्थान नहीं । उसके माया चक्रसे हमारे हृदय कौ 
तन्त्री आनन्द कीञ्लंकार से बज उठती है। यही हमारे लिए परम लाभ है । 
उच्च अंगकीकलाके भीतर किसो तत्व की खोज करना सौन्दयं देवी के 
मन्दिर को कलुषित करनादहै। 
इस प्रकार भारतीय सौन्दयं मे सत्य एवं मंगल का समन्वय होता 
हे, वासना बहिष्कृत होती है । वस्तुतः काव्य का_ उदेश्य ही होता है कि 
वह॒ नीति मौर उपयोगिता के निरपेक्ष सौन्दथं की सिद्धि करे ।, वस्तु के 
सौल्दयं को उपेक्षणीय स्थान प्रदान कर किसी रचना प्रक्रिया मे अभिव्यक्ति 
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की सन्दरता मात्र की परख जिस आलोचन।-प्रणाली के माध्यम से को जातो 


> 


है वह अभिव्यंजनावादी आलोचना -प्रणाली के उदहेष्योकोपृणं करती है । 
स्पष्ट है, इस प्रणाली भें आलोचक वस्तु की सुन्दरतापूवेक अभिव्यक्त करने 
से, कलाकार की सफलता असफलता का मूल्यांकन करने कै साथ उसके 
सौन्दर्य-तत्वों की भी समीक्षा करता हं । 
16. मनोविश्लेषणवादी आलोचना-प्रणाली 

फ्रायड, एडलर भौर जुग के मनोविश्लेषण सम्बन्धी सिद्धान्तो क 
जितना प्रभाव साहित्य की अन्य विधाओं पर पड़ा, उतना ही प्रभाव आलो- 
चना के स्वरूप पर भी पड़ाओौर उसी के परिणामस्वरूप मनोविश्लेषणवादी 
आलोचना प्रणाली का जन्म ओर विकास हु । 

फ़रायड के अनुसार कला सम्बन्धी मान्यताओं के तीन तत्व हं-मनृष्य 


अपनी समस्त इच्छाओं, कामनाओं एवं भावनाओं को पूणं नहीं कर पाता 
अौर उसका मन एक प्रकार से अतृप्त रहजातादहै। चू कि मनुष्य उनको 
पति नहीं कर पाता, इसलिए वह्‌ इनके दमन करने का प्रयत्नं करता 
है । मनुष्य के चेतन मनदहारा दमित-शमित ये अतृप्त भावनाए इच्छाए 
एवं वासनां दमित न होकर अवचेतन मनम एकत्र होती रहती है ओर 
मनुष्य को मिन्न-भिच्न पथ पर अग्रसर होने कीप्रेरणा देती है, जिससे मनुष्य 
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विभिन्न प्रकार कै व्यवहार अपने जीवन में करने लगता है । 
फ़रायङ के अनुसार मनुष्य जो कृचं करता है, कहता है ओर सोचता 
है उसके मूल मे उसकी वासना्मक-प्रवृत्ति होतीहै। मनुष्य द्वारा इन 
अतुप्त आकांक्षाओं का कठोर सामाजिक सम्बन्धोंके कारण उदात्तौकरण 
हो जाता ठे । सनुष्यमें कामवापनाकीप्र बृत्ति वाल्यावस्थासे ही विद्यमान 
रहती है । उसको यह्‌ प्रवृत्ति सभ्यता एवं संस्कृति तथा सामाजिक विकास 
कोभीमूल प्रेरक है। साहित्यमें इन प्रवृत्तियों का स्वस्थ दृष्टिकोण ही 
अपनाने का प्रयत्न किया जाता है। अवचेतनमें संग्रहीत अतृप्त वासनाओं 
एवं कामनाओं के उदात्तीकरग के उपरान्त नितित स्वर्यं के कल्पग शरणे 
पक्ष को प्रक्रिया ही साहित्य एवं कला है । 
जु ग' के अनुसार अन्तवृल्ली ओर वहिमृःली मानपीप प्रवृत्तिपों का 
कला सृजन पर्‌ गहन प्रमाव पड़ता है। अन्तमुखी व्यक्तित्व वाले कलाकार 
को रचना-प्रक्रियामें ओर बदहिमूःखी-व्यक्तित्व वाले कलाकार की रचना- 
प्रक्रिया मे अन्तर होगे । उदाहरणा, यह्‌ अन्तर प्रेमचन्द ओर जैनेन्द्र की 
रचनाओं मे देला जा सकता है । त्रेमचन्द का व्यक्तित्व बहम खी था, जबकि 
जेनन्द्र का व्यक्तित्व अन्तमुखीदहै। कलाकार की सृजनात्मक-प्रतिभा को 
उसके व्यक्तित्व कोये दो विशेषतायें घनिष्ड खूप से प्रभावित करती है । 
मनोविष्लेषणवादी आलोचना-प्रणाली का प्रथम प्रयोग जेम्स ने 
“हेमलेट' को आलोचना के माध्यमसे कियाथा । इस आलोचना का मख्य 
उदश्य रचना के पात्रों कौ मनःस्थितियों एवं अन्तःत्रेरणाओं का मनो विष्ले- 
पण करना दै । इस आलोचना-प्रणाली मेँ नैतिकता, आदं अथवा सुरुचि 
का महत्व पूणतया गौण होता दै भौर वास्तविक महत्व आन्तरिक यथार्थं 
एवं ्रेरणाओं को प्रदान क्रिया जाता है इसमें कला-सृजनकी प्रेरणा का 
श्रोत अन्तमेन मौर मानव अवचेतना को स्वीकार करके समीक्षा का प्रारम्भ 
होता है । 
इस प्रणाली में आलोचक यहु स्वीकार करता है कि ओौपन्यासिक 
नायक अथवा नायिकराके व्यक्तित्व का निर्माण लेखक की अतृप्त आकां- 
क्षां एवं भृ्णं वासनाओं के भ्रस्फूटीकरण के रूपमे हु है। इस प्रकार 
किसी कलाकृति का भ्षम्बन्ध कलाकार की चेतना ओर उसके अवचेतन मन 
से सम्बन्ध करने का प्रयत्न किया जाने लगा । 
कवि अथवा कलाकार की कृतियां उनके अन्तस्तल से दबी हुई 
भावनाओं का प्रतीक होती हैं । समीक्षा मे मनोविर्लेषणणास्त्र के सिद्धान्तो 
का उपयोग उदेश्य-विहीन भौर केवल पांडित्यं प्रदथंन की आकाश्ता 
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मात्र नहीं दहै, ये सिद्धान्त काव्य के वास्तविक स्वरूप-निरूपण मे तथा उसे 
स्वस्थ मागं का अवलम्बन करने कीप्रेरणादेने में सहायकं । कान्यमें 
अस्वस्थ वत्तियों की प्रेरणा का उद्घाटन करके उसे स्वस्थ माग पर लेकर 
चलाना ही इस समीक्षा कौ उपयोगिता हे । 

इस आलोचना-प्रणाली के अन्तगंत रचना प्रक्रिया का वेयक्तिक 
दष्टिकोण, विवशता के परिणामस्वरूप स्वीकार किया जाता । कलाकार 
एक वांछित पथ पर अग्रसर होने का प्रयत्न करता हं किन्त उसके पथ का 
स्वरूप.निर्धारण वाह्य प्रक्रियाओं द्वारा निश्चित नहीं होतादहै। उसका 
निर्धारण कलाकार के अपने जीवन को परिस्थितियों, आन्तरिक एवं वाह्य 
वातावरण कै परिणामस्वरूप उत्पन्च विवशता के माध्यमसे होतादहै। 
कलाकार की प्रेरणा शक्ति एक विम्‌ढ्‌ ओौर अत्यन्त व्यक्तिगत विवशता हे, 
जिसके कारण वह संसार की सत्यता को चित्रित करने को बाध्य होता है। 


17. प्रगतिवादी आलोचना-प्रणाली 

रग तिवादी आ लोचना-प्रणाली 'माकसं" के सिद्धान्तोंसे प्रभावित दहै 
ओौर उन्हीं के आदर्शो का पोषण करती है । माक्खेको विचारधाराकेअनु- 
सार किसी देण के इतिहासमेंएेसा भी काल आ सकता दहै, जिसमे कला 
अपनी चरम-सीमा पर पहुंच जाती है! क्ला-प्रक्रिया कौ यह्‌ दिशा सामा- 
जिकं प्रगति की दिशा से भिन्न होतीदहै। 

प्रगतिवादी समालोचना इन्हीं तथ्यों को प्रश्रय देती है । इसमें वण्य- 
विषय की भाति शली भौर भाषाको भी जनवादी बनाने पर बल दिया जाता हे। 
प्रगतिवादी आलोचना सीधी-सादी अक्रत्रिम-भाषा, चमत्कारविहीन शलौ तथा 
अलंकारहीन पर सौन्दयैयुक्त ओौर प्राणवान्‌ वाक्य प्रयोग आदि पर बल देती 
है । कलात्मकता के स्थान पर जीवनगत भावनात्मकताको प्रश्चय प्रदान किया 
जाता है । यदि किसी कृति में इन तत्वों काअभावदे, तो उसे किसी भी रूप 
में प्रगतिवादी समालोचक श्रेष्ठ नहीं कहैगा । 

पगतिवादी समा लोचक किसी रचना कौ श्रेष्ठता जीवन शक्तियों के 
आधार पर स्वीकार करते है । जैसा कि स्पष्ट है कि समालोचक जीवन का 
चतम'खी पक्षो कै साथ सम्बन्ध स्थापित करता है । तत्पश्चात्‌ इसीसंदभं में 
उसका मल्यांकन करता है, जीवनपेंन तो स्थिरता हौ है ओर न अपरिवतेन- 
एीलता है । वह गत्तिणील एवं विकसनशील ह । किन्तु हम अपनी प्राचीन- 
परम्पराओं को नहीं भूल पाते । इस प्रकार प्राचीनता ओौर नवीनता के संघषं 
की स्थिति उत्पन्न हो जाती दहै । इसी के फलस्वरूप साहित्यमेंभी इन्दरवादी 
आलोचना साहित्यकारों कोडइसी दन की भोषणता कै प्रति आगाह कर 
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उन्हे प्राचौनता का अनुगमन करने कौ चेतावनी देती है । प्रगक्तिवादी आलो- 
चना इन्द्रात्मक भौतिकवाद ओर वगं-वेषम्य के आघार पर साहित्यकार के 
जीवन ओर साहित्य की क्रियात्मकता ओौर गतिशीलता को उभ।रना चाहती 
हे ओर उसी दिशा में प्रयत्नशील होतो है। 


आलोचना का विकास 
हिन्दी आलोचना का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है । सरव॑प्रथम इसका 
स्वरूप सक्तां के खूपमें प्रचलित रहा । उदाहरणार्थ-सृरदास के विषय में 
“सूरसुर तुलसी-शशी' इसी प्रकार 'नन्ददास' के विषय में "नन्ददास जडया 
जौर कवि गद्या आदि उक्तियां प्रचलित हुई । इन उक्तियों का महत्व आज 
के आलोचना-प्रवान-युगमें भले हीन हो, किन्तु आलोचना के उद्मवकेख्प 
मं इनका एतिहासिक महत्व तो मानना ही होगा । इन सृक्तियों मे यह्‌ एक 
बहुत बड़ा दोष रहा है कि इनमें आलोचक तटस्थ नहीं रह्‌ पाये हं । उनको 
वयक्तिक श्रद्धा किसी भो कवि को उच्चावच करने मे सक्रोच नहीं करती थीं 
उदाहरणाथं /तलसी गंग दुजौ भये कवियन के सरदार' इस उक्ति मे तलसी 
के साथ गंग कवि की स्थिति कितनी उपहासास्पद प्रतीत होती है प्ल 
दोष कै अतिरिक्त यह भी दोषदहै कि इस सुक्ति-पद्धति द्वारा कवि या लेखक 
कौ अन्य विशेषतां पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । केवल गृ णात्मक प्च तो 
अपनी जति सृक्ष्मज्ञांकी दिलला देता है, किन्तु दोष पक्ष सर्वथा जष्टता रह्‌ 
जाता है । 
वास्तव में हिन्दी आलोचना के जन्मदाता मारतेन्दु युगीन लेखक पं 
बालङृष्ण भट्ट तथा बद्रोनारायण चौधरी माने जातेदटैं। इस काल में 
“आनन्दकादम्बिनी नामक आलोचनात्मक-पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ, 
जिसमें सुक्ति-पद्धति से आगे चलकर इन आलोचकों ने विचारातमक-पथ्न 
प्रारम्भ किया। 
जहां तक पुस्तकराकार आलोचना का प्रश्न दै, इसका श्रीगणेश, 
“द्विवेदी-युग"' से माना जाता है । स्वयं द्विवेदी जी एक उच्चकोटि के आलो- 
चक थे । इसके समय में आलोचना के निर्णयातमक तथां परिचयात्मक,येदो 
रूप विशेष प्रचलित हुए । निणर्यात्मिक-आलोचना के रूप में “कालिदास की 
निर्‌कूशता'” ओर "परिचयात्मक-अालोचना' के खूप मे "“नैषधच्चा'' शीवंक 
लेख महत्वपृणं माने जति है । इसके अतिरिक्त "सरस्वती" पतिका के माध्यमं 
से द्विवेदी जौ ने स्वस्य एवं वैज्ञानिक आलोचना की परम्परा को जन्म देकर 
उसका सम्बद्ध न किया । 
द्विवेदी जी के अनन्तर मिश्र बन्धुओंका प्रयास इस दिशा की एकं 
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हत्वपृणं कड़ी मानी जाती है । इन्होने अपने "हिन्दी नवरत्न" नामकं ग्रन्थ 
मे हिन्दी के "लब्धप्रतिष्ठ नव कवियों कौ आलोचना निकाली । इसमें इन्टोने 
कवियों के गृण तथा दोषों के अतिरिक्त अपनी निणयत्मिक शक्तिकामभी 
परिचय दिया, किन्तु तटस्थता अथवा निरपेक्षिता का गुण इन आलोचकों मं 
भी नहीं प्राप्त होता है । 
मिश्र बन्धृओं के पश्चात्‌ पञ्चस शर्मा ने "विहारी-सतसरई' कौ भूमिका 
मे बिहारी को रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित कर दिया इसको प्रतिक्रिया 
मे आलोचक “कृष्ण-विहारी' ने "देव भौर विहारी नामक पुस्तक लिखकर 
'विहारी' से "देव" को ऊँचा उठा दिया । जिसको प्रतिक्रिया मे लाल भगवान 
दीन ने "विहारी ओर देव' नामक पस्तकं को रचना कर पूनः 'विहारी' को 
त्रे्ठता का प्रतिपादन कर दिया । इस प्रकार यहीं से तुलनात्मक-आालोचना 
का सूत्रपात हुआ । 


वास्तव मेँ व्याख्याट्मक एवं संद्धान्तिक समीक्ष के रूप में आलोचक 
प्रवर रामचन्द्र शक्ल से वेज्ञानिक-जालोचना का विधिवत्‌ सूत्रपात हुंजा । 
इन्होंने "तुलसी ्रन्थावली' “ज्नमरगीत सार आर “जायसी म्रन्थावली' को 
भमिकाओं में करमशः तुलसी, सुर तथा जायन्त कीजो विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत 
कीरै, वह्‌ आज भी महत्वपूणं है । इसके अतिरिक्त “"हिन्दी-साहित्य का 
इतिहासः” ग्रन्थ में शुक्ल जी की वंज्ञानिक समीक्षा-शेली के दशन होते ह । 
"चिन्तामणि" भाग-2 में शुक्ल जोके सै द्धान्तिक-समीक्षा-सम्बन्धी-निबन्ध 
संगृहीत हें ¦ प्राच्य एवं पाश्चात्य आलोचना-शली का जो समन्वय शुक्ल जी 
ते मिलता है, यह अन्य समीक्षकों मे नहीं मिलता । अयोध्या सिह उपाध्याय 


¢ 


ने भी कबीर की विस्तृत आलोचना लिखकर व्यावहारिक-आलोचना पद्धति 
का परिचय दियादहै। 

आधुनिक युग के नवीन आलोचकों मे डा० श्यामसुन्दर दास का 
महत्वपृणे स्थान हे । इन्होंने एतिहासिक आ लोचनाओं की ओर विशेष ध्यान 
दिया है । इनका 'सादित्यालोचन' समीक्षा शास्त मे विशेष समादत है । 
इसके अतिरिक्त इन्होंने कबीर, सूर, तुलसी आदि पर व्याप्रक जालोचनाण 
लिखी हँ ओर "हिन्दी भाषा का साहित्य ओर इतिहास" की रचना कर 
आलोचना-जगत्‌ का बड़ा उपकार कियाद । 

वतमान समय मे आलोचना के विभिन्न-रूप सामने अये ह, जिनमें 
वाव गलावराय, रामनाथ “सुमनः, डां° पीताम्बर दास बड़थ्वाल, आचायं 
टजारीभ्रसाद द्विवेदी, डं ० सत्येन्द्र कष्णशंकर शुक्ल, आचायं विश्वनाथ 
प्रसाद मिभ, नब्ददलारे वाजवेधी, शान्तित्रिय द्विवेदी, डां० नगेन्द्र, 

















46 | काव्यशास्त्रं 


डा० रामविलास शर्मा, प्रकाशचनद्र गुप्त आदि की रचनाएं अत्यन्त महत्वपृणं हँ । 
जहां तक पवो एवं पत्रिकाओं का प्रश्न है उननें "आलोचना? "कल्पना , माध्यमः 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका तथा .सम्मेलन पत्रिकाः आदि के नाम उत्लेख- 
नीय रै । 


आखोचना का महत्त्व 


आलोचना का उदहश्य कटुता प्रहार, लिद्रन्वेषण एवं आरोपण -प्रत्या- 
रोपण नहीं है, दिशा-निर्माण का है, सौन्दयं एवं मूल्यों की प्रतिष्ठा का है । 
वास्तव में आलोचना किसी कृति मे कवि अथवा लेखक के उदेष्यों का अन्वेषण 
करती है । आलोचना के तीन प्रमूख उदेश्य माने गये ह-- 

1-- रचना (२८८^7¶ा०प 

2 व्याख्या [प्र781र एर ८71^71107ि 

--निणय 117008ा५ हव 

^“.116 ए111816 €५ © €111101871 13 70] 7076 {0 €8{2- 
01151 0110610165 ज फएा1118 [हा 10 {0101810 10165 10 0858 
10९ ल0671 ©] ४1181 1185 दा] 1711167 0# 0111378." ' (9711116 

पुर, तुलसौ, कबीर, प्रसाद, प्रेमचन्द आदि ने क्या अपनी रचनाओं 
के प्रारम्भ करने के पृवं काव्य, नाटकं, उपन्यास, महाकाव्य आदि के रचना- 
सिद्धान्तो का गहन अध्ययन क्या? कभी नहीं । श्रेष्ठ साहित्यकार स्वयं 
ही सिद्धान्तो का निर्माण करते ५ 

आलोचना का सर्वं्रमृख उदेश्य क्रिसी कृति कौ विशेषताओं एवं उसके 
अभावों को संतुलित एवं तटस्थ द्ष्टि से स्पष्ट करना तथा एसी स्थिति का 
निर्माण करना है, जिससे पाठकों को रचि परिष्कृत होकर साहित्य-निर्मण 
एवं विकास पथ की ओर अग्रसर हो सके । 

आलोचना का मृख्य उदेश्य है कि वह श्रेष्ठतम्‌ प में साहित्य हारा 
किये जाने वाले इस जीवन की व्याख्या करे । 

सौन्दयं के माध्यम से अनेकलूपता के वातावरण मे एकरूपता की 
स्थिति उत्पन्न करना भालोचना का उहूश्य है । 

4. आलोचना का उदेश्य है कि वह किसी रचनामें चे हृए सौन्दर्य 
तत्वा का अन्वेषण करे बौर इन तत्त्वों कौ स्पष्ट करे, जौ मानव-मूल्यों की 
प्रतिष्ठा करते है, सहज मानवीय संवेदनाओं को गौरव प्रदान करते टै ओर 
शोषण एवं संहार जसी प्रकृति की अवरोधक शक्रितयों को समूल नष्ट करने 
के सराहनीय संकल्प से उद्भूत होकर गतिशील होते ह । 

2 आलोचना का उदेश्य एते साहित्य की प्रतिष्ठा करना दे जो मनुष्य 
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जीवन की यथाथेताओं का इमानदारी से चित्रण कर समाजवादी रचना 
प्रक्रिया में योगदान देता है। 

6. आलोचक समाज का प्रतिनिधि बन कृति कोदेखता है, समाज को 
उक्त कति के मूल्याङ्कधित त्यांस परिचित कराताटहै गौर लोकहित को दष्टि 
से उसका मृल्याद्कन कर लेखक को भी दिशा-निदश करता दहै । आलोक 
लेखक ओर पाठक के बीच द्‌भाषिये-का-साकामकरता है ओर समाज तथा 
कलाकारों को पारस्परिक सम्पकं में लाकर लेखक के साथ ही नये विचारों 
ओर भावों को चलने देने में सहयोग प्रदान करता है। 

राजक्ेखर-1-"'सा च क्वेः ध्रममभिप्रायं च भावयति । तया खलु 
फलितः कवेर्व्यापारतरुः ।"" 

सेथ्य्‌ ए रनाल्ड-1-9170701 19 {10 {16 068८ (081 {$ (70 
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साहित्य के क्षेत्र में आलोचना का विशिष्ट महत्त्व है । आलोचना के 
दवारा कोई भी कति प्रकाश में आती है मौर पाठक आलोचना पढ़कर ही 
उसके अध्ययन में प्रवृत्त होते हँ अथवा निवृत्त होते हं । 

यदि ग्रन्थ की स्वस्थ आलोचनाको जातीदहै तो निश्चय ही उससे 
पाठकों का परम उपकार होता दहै। आलोचना के अभावमें हम किसी मो 
कति को पढने मे संलग्न हो जाते हँ ओर कभी-कभी पठने के पश्चात्‌ एसा 
अनभव होता दै करि उक्त पस्तकं दो कौड़ी कौ दहै ओौर इसके अध्ययनमं 
हमने अपना अमृल्य समय व्यथं कर दिया दहै । इसके अतिरिक्त यदि वह 
पस्तकं स्वयं कीत की गहै तो आधिक हानिका भी पश्चाताप होने लगता 
है । आलोचना हमे इस आधिक अपव्यय एवं सामयिक क्षति से बचाने का 
काम करती दै। 

आलोचना के माध्यम से एेसी उत्तम-कतियां प्रकाश में आ जाती है, 
जो प्रचार के अभावमे विद्वानों के समक्न नहीं आ पातीं उदाहरणाय यदि 
आचार्यं रामचन्ध शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहासमें जायसी के 
"पद्मावत, को इतना न सराहा होता तो क्या जायसी हिन्दी के महाकवियों 
कीश्रेणी में स्थान पा सकते थे ओर क्या पद्यावत को हिन्दी के महाकाव्य 
होने का गौरव प्राप्त हौ सकता था ? यह जालोचना को ही महत्तां कि 
जिसने ग्रन्थ रत्न “"पद्यावत'' को अन्वकार के गतं से निकालकर साहित्य- 
गगन कै जाज्वल्यमान प्रांगण में प्रतिष्ठित कर दिया । 

आलोचना मे इतनी महती शवित होती है कि वह उच्छृष्ट रचना को 
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भी एकागी सिद्ध कर सकती है जौर कविम्वैन्य को भी सामान्य कवियों की 
श्रेणी मे बिठा सकती टै । उदाहरणार्थं महाकवि केशव की रामचन्द्रिका को 
चायं शुक्ल को जालोचना ने "छन्दां का अजायव घर' सिद्ध कर दियां 
जीर महाकवि केशव को “कल्नि काव्य का प्रेत" बना दिया । सारांश यह कि 
आलोचना साहित्य जगत्‌ अति आदरास्पद है । उससे कवियों अर लेखकों 
को प्रोत्साहन मिलता है, दुषित कृतियाँ नहीं पनपने पातीं, सत्‌ साहित्य की 
सृष्टि होती है । सामयिकर्मांगके अनुसार साहित्य का सृजन होता है । 
वह कला भोर कलाकार दोनों को सजग रखती है । किसी भी कृति के उटेण्य 
को स्पष्ट करती टै । कवि तथा पाठ्कके बीच में एक श्ुखला बनकर दोनों 


मं तादात्म्य स्थापित करती है। पाठक के अव्ययनका मागं प्रशस्त करती 


है । कला में सौन्दर्याभिव्यवित को प्राधान्य प्रदान कराती ठे । इस प्रकार 
साहित्यके ही 


षेव मे नहीं वाङ्गमय कै प्रत्येकक्षेतर मे आलोचना का 
विशिष्ट महत्व है । 
समालोचना के कत्तव्य ओर गृण 
जिस प्रकार "यशसे" "अर्थते" “व्यवहारविदे “शिवेतरक्षतये आदि 
काव्य के उदु श्य बतलाये गये हैँ उसी प्रकार आलोचना के कर उहेश्य हैँ । 
समालोचक का मख्य उहोष्य तो पुस्तक का विवेचनापृणं परिचयं 
कराकर उसके रसास्वादन में पाठकों की सहायता करना है । समालोचकं 
इस कायं कौ पृतिके लिए कई प्रकार के साधनों का उपयोग करते हं गौर 
काव्य कौ उत्तमता के निर्णय करने में कई प्रकार की कसोटियों से काम लेते 
हं । इसके अतिरिक्त कृच लोग तो यश कै लिए ही समालोचनाये करते हैँ । 
इसरो के गुण-दोष निकालने से लोग सहज में जनता का चित्त आकर्षित कर 
तेते हं । इसके अतिरिक्त कुं लोग स्वान्तः सुखाय" के ऊचे उद्यसे भी 
समालोचना करते हं | 
समालोचना कै लिए समालोचक को ऊचे उदश्योंको ही लेकर प्रवृत्त 
होना चाहिए, किन्तु समालोचक का चा उदुश्य होते हृए भी वह अपनी 
अयोग्यता के कारण लेखक के प्रति अन्याय कर सकताहे । इसलिए जब तक 
अपने कायं मेंक्षमतान हो, समालोचक को किसी की समालोचना करने की 
अनाविकार चेष्टा नहीं करनी चाहिये । 
समालोचक के आवश्यकं गुण 


समालोचक के कृं आवश्यक गृणा का वणेन इस प्रकार है-- 
1-अन्तद्‌ ष्ठि या पठ 2-सहानुमृति 3-बहुलञता 4-वैयं गौर निष्प. 
कषताको वल्ञानिक मनोवृत्ति ऽ-ओौचित्य का ज्ञान 6-प्रभावोरपादक अभिव्यक्ति 
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1-अन्तद्‌ ष्ठि था पैठ (151211)-यह बहुत अंश॒ में दंवीदेन होती 
है । जिस प्रकार कविता के लिए शक्ति या “प्रतिभाः आवश्यक है, उसी प्रकार 
'्मापकः या समालोचक होने के लिये पैठ का होना आवश्यक है । षठ वाला ` 
मनुष्य सहज ही कवि के अभिप्राय को ग्रहण कर सकता है जिस प्रकार कवि 
मानव-जीवन को अन्धतम गृफाओंमे प्रकाश डालकर “जहांन जाय रवि 
वहां जाय कवि" की लोकोक्ति को साथंक कर देता है, उसी प्रकार मापक. 
या समालोचक कवि के अन्तस्तल में प्रवेश कर उसमें रक्वे हृए रत्नों को . 
प्रकाशमें लाता दहै । यह गृण यद्यपि दंवीदेन के रूपमेंप्राप्त होता है तथापि 
अध्ययन ओौर सत्संगसे भी थोड़ा बहुत मिल सकता है। इस पेठके लिए 
प्रकृत संस्कारों के साथ अध्ययन ओर सत्संगसे प्राप्त रसिकता आवश्यक है। 
रसिक हुए बिनाकविता का रसास्वाद होना कठिन ही नही, असम्भव 
इसीलिए तो यह्‌ कहा है कि “अरसिकेषु कवित्वनिवेदनं शिरसि मालिख, 
मालिख, मालिख ॥ ("भत्‌ हरि") 
रसिकता का अथं, है-भावतन्मय हो जाने को शक्ति । वह भावतन्म- 
यता इतनी तो न चाहिए किं वहु कविताके दोषों कोन देख सके, किन्तु 
इसको इतनी मात्रा मे अवश्य होना चाहिए कि पाठक ओर लेखक का भाव- 
तादात्म्य हो सके । सुर ओर तुलसी कौ आलोचना कै लिए नितान्त जड़ 
ओौर प्रतयक्षवादी होने से काम न चलेगा, समालोचक को रसिक होना! 


आ वश्यक टै । 

2-सहानुभ्‌ति-इस गुण कौ प्राप्तिके लिए सहूदयता की आवश्यकता 
है । यदि भावक सहूदय दुष्टिसे किसी रचना कोदेखता हैतो उसके ममेको 
वहु सहज समन्च सकता है, किन्तु जो लोग चिद्रान्वेषण को ही कत्तव्य समन्षते 
है, उनको छिद्र तो अवश्य मिल जाते हँ; किन्तु वे रत्नों के स्थान पर शृन्यता 
को ही अपनाते हँ । सुधार के लिए दिद्रान्वेषण बुरा नहीं, किन्तु गृणोंको 
छोड देना, लेखक को निर्त्साहित कर देना है ओर भविष्य में उसके दारा 
होने वाली साहिव्य-सेवा मेँ बाधक बनना है । इसीलिए भावृक लोग गृणों 
की खोज करते है, दोषों की न॒ही, अर्थात्‌ शिव जी कौ भांति बृधजन गण 
आओौर अवग्रण दोनोंको ग्रहण करते है, किन्त॒॒ चन््रमाको मातिगणोंको 
शिर पर रख प्रकाशित करते, दोषों को विष को भाति गलेके भीतर 
रखते ॐ, दोषों को दबाना तो उचित तहं है किन्तु उसको उसी अनपातमें 
रखना चाहिये जिसमें वे पृस्तक में हों । दोषों को बढ़ाकर लिखना ओर गणो 
को दबा रखना लेखक के साथ अन्यायदहै यदि प्स्तकमे दोषों का अनपात 


अधिक दै, तो उसको उसी अनुपातमं रल देना चाहिए । संसारमेंरेसे 
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लोगो को भी कमी नहीं हे, जोकि जोक की भाति केवल दोषोंकोही ग्रहण 
करते ह । एसे लोग जलौकाङकृति के कहलाते है । 

3-बहुज्ञता-वहुज्ञता समालोचक के लिए अत्यन्त आवश्यक है । जिसको 
साहित्य शास्त्र काज्ञान होतादहै वह्‌ कवि के अभिभ्राय को भली-भांति समञ्च 
सकता हे, वह्‌ साहिव्य के संकेतो, रूदियों ओर कवि-संयमों को भली-भांति 
जानता हे । वह्‌ जाननलेताहि कि कवि कहां पर परम्परा का अनकरण कर 
रहा हं । वह्‌ यदि उसमे दोष देखेगा तो कवि के व्यक्तित्व का नहीं, वरन्‌ 
उस परम्परा का, जिसका उसने अनृकरण किया है । यह्‌ सब श्युगारी कवियों 
कै चरित्र पर लांछन लगाने के लिए पत्य^त्सुक न होगा। यह्‌ कवि को 


समन्ननेमे भल न करेगा । द्सरे कै रत्नोंका मल्यांकन करने के लिए कृद 
घरकोपजी भी आवश्यकं दै 


,. बहुज्ञ समालोचक किसी कवि या लेखक की कृति पर विचार करते 
हये यहं भौ जान लेगा कि उसने कहां तक परम्परा का अनकरण किया है 
ओर कहां तक किमी विशेष कवि की विशेष वात की चोरी की ठे, जो बातें 
साहित्य ससार कौ सम्पत्ति है, उनका लिखना चाहे चमत्कार का अभाव 
समञ्च लिया जाए, न्तु चोरी नहीं कहला सकता । वह अन्य की चोरी नहीं 
करता निजी सम्पत्तिकीही चोरी करता है । 
बहुज्ञ समालोचक न तो किसी कवि से सहज में प्रभावित होगा ओौर 
त वह सहजम हौ किसी की चोरी करेगा । ज्ञानी समालोचक चपि हए रत्नों 
कौ खोज करेगा, उत्तम रत्नों पर मुग्ध हो जायेगा; किन्त वह्‌ साधारण 
रत्नों कै प्रभावसे -प्रभावित नहीं होगा । जिसने बहुत नहीं षढा है, वह 
साधारण स साघारण वात. को अनटी कह्ने कोतेयारदहो जायेगा । समा- 
लोचक की बहुज्ञता “अप्रशंसनशीलता ( वि1907011871) अर्थात्‌ किसी को 
प्रशसा. न करने कौ मनोवृत्ति में परिवतंन न होनी चाहिए । आलोचक को 
उस सम्बन्ध म बहुत सन्तुलित रहना चाहिए । आलोचक जहां तक. हो सुष्टा 
नहो, नहीं तो वह अपनी कृति के आगे अन्य कौ कृति को महत्व नहीं.देगाः। 
समालोचकं के लिए बहुज्ञता कै अतिरिक्तं विशेषन्ञताकी भी ञावष्यकता है । 
प्रत्यक समालोचक प्रत्येक कृति कौ समालोचना नहीं कर सकता । उदाहर- 
णाथ ज॒थशास्तर सम्बन्धी पृस्तके .की समालोचना के लिए अथंशास्त्र का 
ज्ञाता होना आवश्यकं है | 
4-धेयं ओं र निष्वक्चतः की. वंज्ञानिक .मनोवत्ति-यह समालोचक के 
ये .अत्यन्त आवश्यक है । इसके. लिये समालोचक्र को वैज्ञानिक ओर दाशं- 
(४ की मनोवत्ति रखनी चाहिये । वैज्ञानिक हमेशा यह्‌ देखता है कि वह्‌ 
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अपने उत्साहुमेभल तो नहींकररहादहै, वह्‌ अपनी रुचि का वित्क्ल- 
तिराकरण कर देताहै। वह्‌ अपने पक्ष के विपरीतः. उदाहरणों कोउसी 
तत्परतासे देखता है, जिससे अनकल उदाह्रणों को। समालोचक को 
न्यायाघीश की भांति पक्षपात रहित होना चाहिए समालोचक को वकील 
वनने कौ आवश्यकता नहीं । यदि वकालत्त भी.करे, तो अपनी वकालतन. 
करे । लेखक को वकालत करने में इतना दोष नहीं । समालोचक के लियेः 
दलबन्दी तथा व्यक्तिगत रागद्वेष के भावोंको अपनेसे दुर रखना वांछनीयदै ( ` 

उसको मेढक की भांति न होना चाहिये,'जो अपनी रुचि ओर कौचड 
के साथ सम्बन्धके कारण चन्दन आर कीचड़ के ञ्जगड़ मे कीचड़ को चन्दन 
को अपेक्षा श्रेष्ठ बतला दे । 

5-ओ चित्य का ज्ञान-बहुज्ञता आर विशेषता के साथ समालोचक 
को अैचित्य का ज्ञान होना आवश्यक है । उसको गति (1/0ण्दणा९ण1) अनु- 
पात (7070100) ओर (एणा) अन्विति की जांच करने का अभ्यासं 
होना आवश्यक है, जिससे वहु यह कह सके कि अमुकं स्थान में अमुक आव- 
ष्यक बात कै लिये कम स्थान दिया गयादहै ओर अनावश्यक बातों को 
आवश्यक विस्तार दे दिया गया है । अन्विति, संगति या निर्वाहिकागुणतों 
सभी रचनाओं में होना चाहिये । विवेचनात्मक प्रन्थो के लिये तो समालोचक 
को तक-शास्त्र काज्ञान होना भी आवश्यक रहै। काव्य के समालोचक को 
काव्य नियम तथा गृण-दोषों ओौर प।रिभाषिक शब्दों का ज्ञान होना बहुत 
आवश्यक है तभी वह्‌ समालोचक सफल समालोचना कर सकेगा । 

6-प्रभावोत्पादक अभमिव्यक्ति-समालोचक स्वयं एक प्रकार का.स॒ष्टा 
भौर कलाकार होता है। वह कृति का स्वयं ही अध्ययन नहीं करता;+.वरन्‌ 
दूसरोंकोभी करातादहै। कविके हृदयगत रस को दुसरे के आस्वादका 
विषय बनाना सहज कायं नहीं अपने हृदय के रस को दूसरों तक षहूुंचाना 
भीतो एक कला है, किन्तु दूसरे के हृदयके रस को तीसरे तक पहुंचाना. 
भौर भी ऊचे दर्जे की कला है । 

अन्तमं सबसे बडी बातजो आलोचक हनी चाहूय वह्‌ है 
'निःसंगता' । विषय की विवेचना में उसे अपने व्यवितिगत विशेषत्व को नहीं 
लादना चाहिये । उसे इस बात की पूरो तत्परता बनाए रखनी चाहिए कि 
वह्‌ अपनी व्यक्तिगत अनृभूतियो ओर भान्यताओं को अपनी विवेचना की 
ञआाधार शिला न स्वीकार करे। जो जीवन अओौर जगत्‌ साहित्यकार दारा 
निमित है उसके भीतर वह्‌ इस प्रकार प्रवेश करे कि अपनी भावनाओं ओर 


च्व 


अपनी सम्पृणे बनावट के कूम्भकण्ेत्वसे कवि कृति की कोमलता भिन्न 
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न केर डाले । उसे तो मसक समान रूप धारण कर अपनी सोता खोजनी 


चाहिये । व्यावहारिक विचर से इस कोटि की योग्यता बड़ो कठिन है ओर 
इसके विना काम नहीं चल सकता । इसके अमाव में काव्य निर्माता पीये 


चिप जायेगा ओौर आलोचक ऊपर उभर आयेगा । इस प्रकार सारा पयास 


ही विङ्ृत हो उठेगा । पाश्चात्य विवेचकों ने इस योग्यता की बड महिमा 
बताई है जोरहे भी वड़ममं की वात, पर इसके विषये तात््विक-मत-भेदं 
के लिये बड़ी गु जाइण दिखाई पड़ती है | 

निष्कषं रूप मे यहं कहा जा सकता है किकिसीभी समथ जओौर योग्य 


संमीक्षक में प्रतिमा ओर सहदयता के अतिरिक्त व्यत्पत्ति एवं दाशंनिकता- 
पृण निःसंगता का होना अति आवश्यक है । [] 














साहित्य 


परिभाषा 


सामान्यतया "साह्य" शब्द को व्याख्या करनेमे "साहित्य" शब्द कां 
श्रय लिया जाता है, किन्तु इससे भी सृक्ष्म-उपाय क्या हो सकेता है; इसं 
भोर सार्हिव्यचिन्तकों का ध्यान नहीं गया । वास्तव में "सहित" शब्द भी 
ध्याख्येयं है । यह शब्द “स +-हित' इन दो बवयवों से निष्पन्न प्रतीत हौतां 
है । "हित" शब्द संस्कृत की धा, घातु से ^क्त' प्रत्यय करने पर निमित होतां 
है । इस प्रकार “हितः का व्युत्पत्तिलम्य-अथं "दधाति इति हितम्‌" अर्थात्‌ जो 
धारण करता है, उसे "हित" कहते ह, यह सिद्ध होता है । "सहितः शब्द में 
"हित" को पृर्ववर्ती “सकार का 'सर्ह' या साथ अथं हता है। ईस प्रकारं 
"सहितः शब्द का समुदित अथं हुआ~“साथ धारण करते वाला ।*' अब धह) 
पनः यह्‌ प्रश्न उपस्थित होता है कि "किंसका साथ धारण करने वाली" उत्तरं 
मे यहु कहा जा सकता है कि प्रसंगवशाद्‌ “शब्द ओौरं अर्थं" काही सार्थ 
धारण करने वाला, "सहितः पदावाच्य होना चाहिए, क्योंकि प्रकरण 
या प्रसंगः भी अर्थं निर्णायक तत्वों में माना जाता है। यथा~'“अथे 
प्रकरणं लिख (मस्मट-काल्य-प्रकाश) 'सहित' शब्द की इतनी व्युत्पत्ति करर 
लेने कै पश्चात्‌ “सहितस्य भावः कमेवा = "साहित्यम्‌" अर्थात्‌ सहित" के 
भाव अथवा कम का नाम “साहित्य है, यहं व्युत्पत्ति पूर्णं होती है । इसं 
प्रकारं जब 'साहिध्य' की प्रथम-व्यास्या कौ जायगी, तब उसका यह रूपं 
होगा~'“शब्द ओर अथं का साथ धारण कैरते वाला “भावः साह्य है ।"" 
इसकी क्म॑परक द्वितीय-ग्याश्या का स्वङ्पं यह होगा-““शब्द भौर अथं 
का साथ धारण करने वाल्ला कमं "साहित्य" है ।'' प्रथ्म-व्याख्या एवं हितीय- 
व्याख्या मे .भावः एवं कमं" को समञ्चनेसे दोनों में सक्ष्म-पार्थक्य प्र॑तीतं 
होता है । प्रथम व्याख्या के अनुसार "साह्यं" ओर "कान्ध प॑रस्षर पर्याय- 
वाची होते है, क्योकि "कान्य" मै शब्द जौर्‌ अथंकासाथं धारण करने 
वाला भाव विद्यमान रहता है । दितीय-व्याख्या के अनसार 'साहि ^^ 
¢वाङ्मय' का पर्याय प्रतीत होता है क्योकि शब्द ओर अथंकासा 
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करने वाला कमं अत्यन्त व्यापक है । इसके अन्तगंत इतिहासादि विषय भी 
सम्मिलित हो जाते है । इस प्रकार जपते अंग्रेजी का “लिट्‌ चर (1.पाथ(णा€) 
शब्द अपने संकुचित अथंमे “काव्यादि का वाचक है जओौर विस्तृत अर्थंमें 
समस्त वाङ्मय का वाचक है, वसे ही "साहित्य शब्द भी उभयार्थोमें प्रयुक्त 
होता है । 

'वाङ्मय' शब्द तो अतिप्राचीन है, किन्तु "काव्यः के अथं मे "साहित्य 
शब्द का प्रयोग 8वीं शताब्दी के लगभग प्रारम्भ हुमा प्रतीतदहोता है । 
आचायं "कून्तक' ने ,साहि्व्याथंसुघासिन्धोः सारमुन्मीलयाम्यहम्‌' (अर्थात्‌ 
साहित्याथं के सुधासिन्धु का सार उन्मीलित कर रहारहै।) की प्रतिज्ञा की 
थी । उक्तं उल्लेख उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ “वक्रोक्ति-जीवितम्‌' में प्राप्त होता है । 
इसी प्रकार ^राजशेखर' ने शब्द ओौर अथं के यथावत्‌ सहभाव की विद्या को 
“साहित्य भवद्या' की संज्ञा प्रदान को है- 

“शब्दाथयो: यथावत्‌ सहभावेन विद्या साहित्यविद्या 

कूं लोग “साहित्य शब्द की व्याख्या में हिति" शब्द का लोक प्रच- 
लित अथं “कल्याण' या "मंगल" जथवा “शिव' लेते हैँ । तदनुसार “हितत के 
भावों से पूणं शब्द ओौर अथं को साहित्य कहते हैँ ।"' यह व्युपत्ति काव्यं क 
“शिवं " तत्त्व को प्रश्रय देती है, किन्तु इसके अतिरिक्त समस्त-वा इ्मय भी 


तो लोकहितकारी है ? इस प्रकार इस व्युत्पत्तिसे भी साहित्य' क दोनों अथं 
(काव्य तथा वाङ्मय) निकल आते हँ | 


पाश्चात्य विद्वानों ने भी (साहिव्य' (लिट्‌ चर) की अनेक व्याख्याय 
परस्तृत कौ हे, जिनका संक्षिप्त-विवरण इस प्रकार है- 

हेनरी हडसन' नामक प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान ने (3!णप्‌र$रग नाय 
2४76) नामक पुस्तक में "साहित्य कौ व्याख्या इस प्रकार की है- 


(11116181 प्रा€ 15 0111 00€ ° {16 727 19717618 771 ४1116) 
116 €$ 0 286 0156181265 118]{ 10 118 7111481 710ला)6711) 
2 1611810 प्$ 11100111, 711108011681 57८18111 271 271. ५%€ 
18 ४€ 116 5217116 €7€79४ 0911018 1710 गलाः †{जाा§ 62 {16 
88101.“ अर्थात्‌ विभिन्न साधनों में साहित्य हौ केवल एेसा साधन हे, जिससे 
युग-शक्ति की स्वतः अभिव्यक्ति होती है । यही शक्ति परिप्लावित होकर 
राजनीतिक-ञान्दोलन, धार्मिक विचार, दाशंनिक विवेचन ओर कला के रूप 
म प्रकढ होती है । अभिव्यक्तिके अन्यरूपोंमें हमारे पास वही परिप्ला- 


हिः ; , 





प्ण ततत त 


"णण 
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उक्त परिभाषा के अनुसार 'साहित्य' यृगविशेष की स्फ़ति है, जिसमे 
राजनीति, धमं दशन एवं कलामभी स्फ़ति ग्रहण करती । इस प्रकार 
सामाजिक स्फ्‌ति एवं प्रेरणाशक्ति को इस परिभाषा में अधिक महत्व प्रदान 
किया गया है । 


प्रो० एम० जी०भाटे ने (लिटरेचर एण्ड लिदरेरी क्रिटिसिज्म) 1.116- 
72176 97 [.{लाका४ लां्लंश नामक पुस्तक में "साहित्य" को यह 
परिभाषा दी है-1.1ला्पा6 15 16 प्राणऽ फिला 3675 छण 
०1 {16 8 ध{ला1§ 97081 2110०८€ 01708611 © 1186 ०0 176 +€ 
९०810 ० 1.2080886. अर्थात्‌ साहित्य वह संगीत है, जो मानव के अन्तस्तल 
से निःसृत होता है ओर भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होकर जीवनके साथ 
स।मंजस्य स्थापित करता है। 

विचार करने पर उक्त परिभाषा मे कलात्मकता ओर जीवन का 
समन्वय किया गय प्रतीत होता है यदि पूवं परिभाषा में जीवनतत्तव को 
प्रधानता रखी गर्ईहै तो इस परिभाषा में शकला" तत्तव को प्रवानता रखी 
गई है । 

इसी प्रकार अन्य परिभाषायें भी रहै, जिनमे किसौ में कला कला के 
लिए" ओर किसी में (कला जीवन के लिए" सिद्धान्त को मान्यता प्रदान कौ 
गर है । यथा "साहित्य समाज का दपंण हे" (लावापा6 18 106 पाण 
० 800०॥$) साहित्य जीवन को आलोचना है" ([तालाभप्ा6 15 9 ता 
1081771 9 11६.) 

हिन्दी के आचार्यो ते अपने-अपने विचारों के आधार पर "साहित्य" 


की परिभाषा दीदहेै। 
महाबीरप्रसाद द्िवेदी-“ज्ञानराशि के संचित-कोष का नाम 


साहित्य है ।' 
ङँ० इयासवन्दर दास-“किसी पुस्तक को हम साहित्य या कान्य 


की उपाधि दे सकते है, जब जो कुच उसमे लिखा गया दै, वह कला के 
उटेश्यों को पूति करता हे ।" 
मशो प्रमचन्द-““साहिव्य की बहुत-सौ परिभाषायं को गद्‌ है, पर 
सेर विचार से उसकी सर्वोत्तिम परिभाषा "जीवन को भालोच्ना' हे 1“ 
वस्तुतः सत्यं, शिवं ओर सुन्दरम्‌ का समन्वित रूप ही साहित्य है । 
यदि हम अपने विचारों के आधार पर साहित्य शब्दको परिभाषा करे तो 


इस प्रकार होगी - "आकषक भाषाशेलौ में सरसभावो कौ मभिव्यक्ति ही 
साहित्य" । 
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साहिव्य-निर्मगणमें हेत्‌ 
सभी व्यक्ति चाहं किवे साहित्य की रचना करनलें,तोएेसाकरपाना 
सम्भव नहीं है । साहिव्य-निमगण एक अदमुत कौशल दहै, जिसके लिए "नैसर्गिक 
साहित्य-प्रतिभाः आवश्यक होती है। यद्यपि अधिकांश साहित्यकार केवल 
अध्ययन एवं परिश्रम का आश्रयलेकरदहौ साहित्यिक बनने की चेष्टाकरते है, 
किन्तु उन्हे प्रातिम-साहिव्यकार का गौरव कभी नहीं प्राप्त हो सकता । यथा- 
यत्सारस्वतवैभवं गुरुकृपापीयूषपांकोद्‌ भवं, 
तल्लम्यं कविनंव नव हठतः पाठप्रतिष्ठाजुषाम्‌ । 
कासारे दिवसं वसन्नपि पयः परं परं पद्किलं, 
कूर्वाणः कमलाकरस्य लभते कि सौरभः॥ 
अर्थात्‌ जिसे (सारस्वतवेभव” (कवित्व शक्ति) कहते है, वह्‌ गृरकृपा- 
रूपौ अमृत के पाक से उत्पन्न होता दहै। उसे कविही प्राप्त कर सकता है, 
पढ़कर प्रतिष्ठा अजित करने वाले व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। जिसं 
प्रकार भसा सरोवरमें दिन भर बसता हुआ जलराशि को अधिक मलिन 
बनाता रहता है, किन्तु क्या कमलाकर की सुगन्धि को प्राप्त कर पाताहे? 
जर्थात्‌ नहीं । इसी प्रकार नैसगिक्र प्रतिभाके अभाव मे कोई व्यक्ति केवल 
अध्ययन एवं परिश्रम के बल पर सफल-कवि नहीं बन सकता । 
आचार्यं मम्मटने शक्ति, निपुणता जौर अभ्यास, इनः तीन कारणों 
को समुदित रूप में काव्य (साहित्य) के प्रति हेतु स्वीकार किया है- 
शक्ति निपृणतालोककान्यशास्त्रा्यपेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञशिक्षयाम्यास इति हेतुस्तदुद्भवे । 
उक्त तीन कारणां में सवंप्रथम एव मुख्य कारण "कवित्वशक्तिः कां 
होना है । यह्‌ शक्ति जन्मजात होती है, अध्ययन प्रसृत नहीं । इसकी इसी 
द्लंभता की ओर संकेत करते हुए कहा गया है- 
# “कवित्वं दुलंभं लोके शक्तिस्तत्र सुदुलंमा। 
अर्थात्‌ लोक में “कवित्व' दुलेभदहै गौर कवित्व-शक्तितो ओर भी 
दुलभ है। उक्त प्रथम कारण कै पश्चात्‌ द्वितीय कारण "निंपुणता' है । यह्‌ 
निपृणता वा चातुरी लौकिक ज्ञान, अनेक काव्यो तथा शास्त्रादि के अध्ययन 
से उत्पन्न होती है । इसके अभाव में प्रतिभा-सम्पन्न कवि भी अपनी रचना 
मे सफल नहीं हो सकता । कवि या साहित्यकार को अनेक विषयों 
लपेक्षित होता है । देण, काल तथा परिस्थिति से अपरिचित था स्वं 
चित कवि हास्यास्पद बन जाता है। 


तृतीय कारण “अभ्यास है। इस "जभ्यासः कीप्राप्ति के लिए 


का ज्ञानं 
ल्प परि- 
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साहित्यकार को किसी एसे अधिकृत साहित्यमह्‌।रथी से शिक्षा लेनी पड़ती 
है जो स्वयं इस विषय का ममेज्ञ हो । तत्पश्चात्‌ उसके मागं-दशेन में उसे 
साहित्य-रचना का अनवरत-अम्यास करना पड़ता हं । अभ्यास के अभावमें 
प्रतिभा सम्पन्न, लोक काव्यगास्वादि ज्ञान सम्पच्च व्यक्ति भी साहित्य-रचना 
मे पृणं सफल नहीं हौ सकता, उसे रचनाकाल मे पर्याप्त विलम्ब लगेगा भौर 
विचारों की अविच्छिन्न खला कौस्पष्ट अभिव्यक्तिमें भौ बाधा प्रतीत होगी । 

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि “शक्ति' “निपुणता ओर अभ्यास" 
ये तीनों कारण सामूहिक रूपसे साहित्य रचना केहैतु हैँ । इनमे से एक 
के भी अभाव में प्रभविष्णु एषं सफल-साहित्य का निर्माण नहीं हौ सकता । 

साहिव्य-सजन को मूल प्रेरणायं 

साहित्य की गौरव-गरिमाका गायन करते हुए प्रायः लोग कहा 
करते हैँ कि वह पृथ्वी ओौर स्वगं के बीच की वस्तु है, किन्तु वास्तव में 
साहित्यिक को गति त्रिशंक्‌ की-सी नहीं है । विश्वामित्र को भांति सादहित्य- 
कार अपने यजमान को स्नेह से सदेह स्वगं पहुंचाने का दावा नहीं करता, 
वरन्‌ वहु अपने योगबलसे इसी पथ्वी पर ही स्वगं कौ प्रतिष्ठाकर देता 
है। पृथ्वी के ऊपर स्वगं तो बिना मरे नहीं प्राप्त होता । किस वस्तुको 
स्वगिक वस्त तल्य कहकर प्रतिष्ठा देना इस लोक का अपमान करना दै । 
साहित्य इसी लोक की किन्तु असाधारण वस्तु है ओर उसके मूल-तन्तु 
जीवनसे ही रस ग्रहण करते दहं । 

"साहित्य" जीवन से भिन्न नहीं है, वरन्‌ वह्‌ उसका ही मुखरित-ङ्प 
है । वह जीवन के महासागर से उठी हुई उच्चतम तरंग है, मानव-जाति के 
विचारों ओर संकल्पों की आत्मकथा साहित्यकेरूपमे प्रसारित होती दहै । 
"स हिव्य' जीवन-विटप का मधुमय सुमन रहै, वह्‌ जीवन का चरम-विकास दहै, 
किन्तु जोखिम से बाहर उसका अस्तित्व नहीं । उसमे पाचन (45आ7118- 
{10} वृद्धि (010) गति ओौर पृनुरुत्पादन (२२९7०४८०) आदि 
जीवन की सभी क्रियाय मिलती ह । 'अग-अंगी से भिन्न गुणवाला नहीं होता 
इसलिए जीवन को मूल प्रेरणाये ही साहित्य कौ मूल प्रेरक शक्तिर्या हैँ । जो 
वृत्तियां जीवन कौ ओर सब क्रियाओं कौमूलस्रोतदहै,वे ही साहित्य को 
भी जन्म देती ह । 
जीवन की प्रेरणाये या साहित्य की मूलभूत प्रेरणाये- 

साहित्य का जीवन से तथा जीवन का साहित्य से धनिष्ठ सम्बन्ध 
है। दोनोंही एक दूसरे के परक हँ । “हडसनः' ने साहित्य को जन्म देने 
वाली चार मूलभूत-प्रेरणाओं को मानादै, जो इस प्रकार है-- 
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1-0एा 0८७76 07 ऽल्‌(~ल768810" अर्थात्‌ आत्माभिव्यक्ति की 
कामना | 


2-0पा 17{ला€51 71 60716 27त प्ल ५८७28 मनुष्य ओर 
उनके कार्योके प्रति हमारा लगाव । 


3-0 एए 1711668६ 10 {116 ०71 9 1621115 17 01610 € 


11५€ 2.00 17 {6 छ%०7]1त ७ 17098108110671 116} ५& 
607] 76 10 10 65६०८८६. अर्थात्‌-जगत के प्रति हमारा 
आाक्षंण ओर कल्पना जगत्‌ के निर्माण की प्रवृत्ति। 
4-0 णा 1५७6 ० {0770 25 {0770. ङ्प-विधान को कामना । 
उपयुक्त चार मूल-प्रेरणाओं के अतिरिक्त साहित्य को जन्म देने वाली 
कृच ओर बातंभीहो सकतीरहु। हमारी समन्नमें साहित्य को मलभत- 
परवृत्ति अनेकता में एकत। उपस्थित करने की ओर एकता में अनेकता देखने 
कौ कामनादहै । संस्कृत में "साहित्य शब्द काजो ग्ुत्पत्तिमूलक विग्रह्‌ किया 
जातादहे, उसप्तेभी इत वातकी व्पंजना होती दहै । साहित्य को जन्म देने 
वाली एक प्रवृत्ति आरद] मानव ज्यो-ज्यों सम्य होता जाता है, त्यो -त्यों 
उसको अभिरुचि भौ परिष्कृत होती जाती है । उसकी रुचि जितनी परिण्करत 
होती जाती है, उसका सादित्य भी उतना ही उदात्त होता जाता हे 1 ससि 
परिष्करण कौ यह भावना भौ तत्ाहिव्य के निर्मा में वतमान रहती है । 
साहिव्य-स्जना बहुत कख मानव को सत्यनिष्ठासे भौ प्रणोदित होती है । 
जीवन सत्यो को सुन्दर से सुन्दर ढंग, सुन्दरसे सुन्दर रूपमे साहित्य ही 
प्रस्तुत करता दै। इससे यह भोप्रकटदै कि मानव की सत्य-निष्ठाने भी 
साहित्य-सजंनामेंयोग दिया है। 
सा हित्योत्पत्ति का एक कारण तन्मयता भी होती है। जिस प्रकार 
विज्ञानके मूलमे जिगीशाकी भावना रहती है, उसी प्रकार सार्हुत्यके मल 
में तन्मयता को भावनाकाम करतीरहै। आदि मानव ने जव सृष्टि के चच 
नव पदाथं पहले-पहल देखे होगे, तो वह्‌ उन्हँ देखकर विस्मयाभिभूत हुआ 
ही होगा । इस विस्मयामिमृति के पश्चात. रमणीय पदार्थौ ने उसकी बृद्धि 
ओौर्‌ चेतना को तन्मय कर लिया होगा । तन्मयता की इसी स्थिति से उड. 
कर (जगकरर) वह अपनी अनुमूतियों को काव्य, नाटक, कहानो आदि 
विविध साहित्य-विधानो मे व्यक्त करने के लिए आकुल हो उठा होगा । आजं 
का साहित्य उसको आकुलता का लिपिवद्ध-इतिहास कहा जा सकता है ओर 
चाहे हम ज्ञान-राशि का संचित कोष कहं चाहे काव्य कं गौर चाहे कोई 
भौ अभिधान दं किन्तु तन्मयता कौ स्थिति मे उदुभूत भावनां की साकार 
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अभिन्यक्ति साहित्य ही कहलाएगी । 
साहित्य-सजंना मे जीवन ओर जगत्‌ का दिमुखी प्रभाव दिखाई पड़ता हे । 
एक समाज का, दुसरे जीवन की प्रेरणाओं का । समाज पर साहित्य काक्या 
प्रभाव पड़ता है इस विषय को लेकर पाश्चात्य विद्वानों ने बहुत विचार- 
विमं क्रिया है । दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रकाश डालनेका श्रेय 
ग्रीक विद्वान “हेरीयोडोटस'" को दिया जाता हे। इसके बाद उच्चसवीं शताब्दी 
मरे "टेन" नामक आचायंने मी इस दिशा में अच्छा अध्ययन किया है । इसके 
अतिरिक्त कौडवेल नामक विद्वान ने अपने [ए्9ं०ण 20 २९ब]10- ^ 
31009 ० 80००७ ० ०६1९7 नामक रचना में तथा अन्य विद्वानों ने 
साहित्य ओौर समाज के पारस्परिक सम्बन्धो कौ बड़ी सूक्ष्म मौर अनुसन्वान- 
पर्णं व्याख्या कीट ओौर यह प्रमाणित कर दियाहं कि साहित्य को जीवन 
अौैर जगत से निरपेक्ष करके निरूपित नहीं कर सकते । सच तो यह है कि 
साहित्य जीवन ओौर जगत्‌ से प्र॑रणा (चेतना) ग्रहण कर सकता है । अतएव 
यह कहना अनुचित न होगा कि साहित्य कौ प्रेरणां वे होंगी जो जौवन को 
परेरणाएं कही जाती हें । 
जीवन की प्रेरणाओं के सम्बन्धमे हमारे यहाँ उपनिषद्‌ अ्रन्थोंमें 
सार-पणं बातें कही गई है । वहुदारण्यकोपनिषद्‌ में तो जीवन कौ उनप्रेर- 
णाओं का विस्तारसे उल्लेख किया गयादहै। उसके अनुसार वे प्रेरणां 


प्रधान रूपसे तीन ह- 

{-पत्र॑षणा । 2-वित्तंषणा । -लोकषणा । 

साहित्य की उद्‌भावना मे वह त्रिविध ईषणा मौ सहायक होती हँ 
किन्त इन प्रेरणाभों को हम मुख्यन मानकर गौण ही कहग । योरोपीय 
विद्वानों ने जीवन की प्रोरणाओं पर ओर मभौ विस्तार से विचार कियादहै। 
इसमें प़रायड एडर, युग आदि अति हँ । पफ़्रायडने जीवन कौ समस्त 
क्रियाओं की मृलप्रेरणा "वासना ही मानी है । उसका मत दहै कि साहित्य 
की आध।र-भूमि मी (वासना! हीहे। फ़ायड के समान भारतीयोंने भी 
साहित्य की अभिव्यक्ति का मूल प्रेरक आदि "रस' ही मानाहै। यह्‌ आदि- 
रस ओौर क नहीं (वासना' ही दहै। 

कालिदास~"क्रियाणाम्‌ खलु धर्माणाम्‌ सत्यल्न्यो मूल कारणम्‌" 

यह लिखकर कालिदास ने पूतिकरदी। 

अन्य विद्वान 'एडलर' ने अभाव क्षति की प्तिक्रोही जीवन की 

मल प्रेरणा माना है । यह्‌ अभाव या क्षति-पृति की भावना साहित्योत्पत्ति 
मे भी गौण रूप से सहायक होती है। इस बात के प्रमाणस्वरूप 'सुरदास 
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तथा *मिल्टनः' उद्ध.त क्यिजा सक्ते रहँ । उन्हुं दृष्टि का अभाव था] उसं 
अभाव को पूति उन्होने कल्पनामूलक् दुष्टि की सहायतासे की । यही वात 
"जायसी" जसे मावक्‌ कवि के सम्बन्धमेंलाग्‌ हो सकती दहै। 
एडलर' के इस सिद्धान्त के मूलमे हमे प्रमुत्व-कामना की प्रवृत्ति 
जागरूक दिखाई पडती है । जिन लोगों मे यह्‌ प्रवृत्ति जितनी तीव्र होती है, 
सम्भवतः उनको प्रतिभा भी उतनी ही प्रबल होतीदहै। वे ही साहित्य-क्षेत् 
मं भी महान्‌ कायं कर पाते है । सम्भवतः यहीकारण रहै करि विश्व के महान्‌ 
प्रतिभाशाली कवियों ओौर विद्वानों ने अपनी प्रशंसा स्वयं कीदहै। कालिदास, 
रोक्सपियर, कबीर आदि के उदाहरण रहँ । इस प्रकार स्पष्ट है, किसी हौीनता- 
भाव से उत्पन्न होने वाली किसौभी प्रकार के प्रमृत्व की भावना मी साहित्य 
को एक प्रधान प्रेरिका हो सकती है । 
एक दूसरे अंग्रेज ध्युग' ने इने दोनों मतों मे सामञ्जस्य स्थापित 
करने कोचेष्टाकीदहै। उनका मतै कि साहित्य का जन्म काम-वासना 
ओरं प्रभुत्व वासना इन दोनों प्रवृत्तियों की प्ररणासेही होता है। 
बाब गुलाबरायने उपयुक्तमत को ही भारतीय द्ष्टिकोण से 
समज्ञाने कौ चेष्टाकी दै । उनके मतानुसार त्रिविघ एषणा ही साहित्य की 
मल प्रेरिका होती हैँ । उन्होने कहा-जो भीहो, इतना तो स्वीकार करना 
हौ पड़गा कि यदि साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति दै, तो यह्‌ विविध एषणाणएे 
भो उसे किमीन किसीरूपमें बल अवश्य प्रदान करेगी | 
साहित्य के निर्माण में एक ओौर मनोवजञानिक-प्रवृत्ति कायं करती हुई 
दिखाई पड़ती है । सम्य मानव प्रायः अषपनेस्वार्थोको परार्थं के आवरण में 
चिवाकर व्यक्त करन। चःहना है । साहित्य की उद्भावनामे मानव की यह्‌ 
परवृत्ति भी प्रच्छन्न-रूपसे क्रियाशील रहती है। इसीलिए उसे स्वाथे ओर 
परार्थं दोनों की सिद्धि होती है । 
आचायं मम्मट ने साहित्य-साधना के उदेश्य या प्रयोजन बततलाये ह- 
काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिवृत्तये कान्ता सम्मिततयोपदेशयुजे । 
(1) यशोलिप्ता (2) अथेलाम (3) व्यवहार ज्ञानार्थं 4) कल्याण 
कामना (5) शीघ्र ही आनन्द कौ अनुमूति कराना (6) मधुर-उपदेश । 
उपयुक्त वणित उदवश्यों में से अधिकांश इन्हीं मे अन्तमू'त हयो जाते है । 
अतः सक्नेपमं हम कह सक्ते हँ करि सादित्य सुजनमें मल प्रेरणा 
आत्मामिन्यक्ति, मतृष्य तथा उनके कार्यो के प्रति लगाव, यथाथं जगत्‌ के 
प्रति आकषण ओर कल्पना जगत्‌ के प्रति निर्माण, रूप-विघान, अनेकता में 
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एकता स्थापित करने की प्रवृत्ति, तन्मयता त्रिविध एषणा (पृत्रषणा, 
वित्त॑षणा, लोकैषणा) काम-भावना, प्रभुत्व-मावना तथा स्वार्थं ओर पराथ 
की सिद्धि हैँ । साहित्यकार इन्हीं प्रेरणाओंसे प्रेरित होकर साहित्य-सूजन 
करता ३ । 


लाहिव्य ओर माज 

साहित्य ओर समाज का पारस्परिक घनिष्ठ-सम्बन्ध है । साहित्य 
समाज का दर्पण ही नहीं, अपितु उसका मागं निदेशक भी दै । यदि समाज 
अपनी संचित विकशेषतागो को चुन-च्‌नकर "साहित्य' का श्छगार्‌ करता है 
तो साहित्य भी अपनी सरसता द्वारा समाज के अन्तःकरण को सरस एवं 
कोमल बनाता हृ, उसमें मानबीय विशेषताओं कौ अभिवृद्धि करता हे। 
इस प्रकार कवि ओौर समाज दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते है । यथा- 

(206 3४०] 9४ 1640६ ए?०, ९६८ ०कला कोई भी “साहित्य 
समाज फी उपेक्षा करके चिरञ्जीवी नहीं हो सकता । यह्‌ बात दूसरी हैकरि 
कृं उच्चकोटि के साहित्यक्रार देश-काल की सीमा से ऊंचे उठकर चिरन्तन 
अथवा -शाश्वत-सत्य' का चित्रण करते हँ ओर उनका वहं दिन्य-संदेश् प्रत्येक 
समय ओौर परिस्थिति सें नवीन प्रतीत होता है, किन्तु सभी साहित्मकार 
एसे नहीं हो सकते । 

साहित्य का समाज के साथदो रूपों मे सम्बन् होता है-प्रथम प्रकार 
का साहित्य सामयिक लोक-प्रियता प्राप्त कर जनता क मनोरंजन करता हे 
जौर द्वितीय प्रकार यह दहै किं वहु समाज कौ वतमान मान्यताओं एवं गति- 
विधियो की उपेक्षा करता हुआ स्वच्छन्द रीतिसे गतिशील रहता दै । इस 
प्रकार साहित्य की उभयधवारायें समाजकल्याण मे ही तत्पर रहती हैँ । यदि 
एक से समाज की वतमान स्थिति का पोषण होतादहै, तो द्वितीय से भावी- 
समाज की रूपरेखा तैयार होती हे । 

पाश्चात्य विद्वानों ने साहित्य के साथ समाज कासम्बन्त्‌ होना चाहिए 
या नहीं, इस प्रश्न पर बहुत विस्तृत विचार प्रस्तुत किये है । "मैथ्य्‌ जर्नाल्ड' 
के मत से "साहित्य जीवन की जालोचना हं ।' इसका तात्पयं यह हुआ कि 
जिस श्रकार आलोचना मे किसी कृति के गृण-दोषों का संतुलित-विवेचन होता 
है, उसी प्रकार साहित्यमेंभी समाजया मानवजीवन के गुण-दोषों का 
विवेचन होना चाहिए । एसा करने से साहित्य में "जादे ओर “यथाथं' 
दोनों का चित्रण सम्भव हो सकेगा । "वड्‌ सवथ" ने भो इस विषय का प्रति- 
पादन निम्नलिखित शब्दों मे किया दै-- 

'“केवल जीवन की यथाथ भावनाओं का निरूपण ही साहित्य नहीं है, 
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इसके साथ ही भावनाओं का परिष्कार तथा अक्षय-प्रकृति. काः जीवन के 
साथ सामंजस्यभी है 1 


उपयुक्त मतके विपरीत कला कला के लिये का सिद्धान्त मानने 
वाले विद्वानों ने साहित्य को 'आत्माभिव्यक्ति" का साधन माना 
का समाज या जीवन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं मानते । "आस्कर्‌ वाइल्ड' 
ने स्पष्ट कहा है-्10६10० {07 10€ 5216 60011011 13 {16 8170 ° 
271. अर्थात्‌ “कला का लक्ष्य अनुभूति, अनुभूति के लिए है । 

संतुलित द्ष्टिसे विचार करने पर यह ज्ञात होतादटहै कि कवि 
जपन जनुभूतियो को समाजसे ही ग्रहण करता द, क्योकि सभी मनुष्यों की 
भति वह भी एक सामाजिक प्राणी है । अतः सामाजिक जनु्‌भूतियो से वहि- 
भूतजोभी रचना होगी, कोरी काल्पनिक होगी । साहित्यकार का यह्‌ 
दायित्वदहैकि वह्‌ “साहित्य में समाज का इतना हो चित्रण करे, जिसते 
उसकी रसात्मकता में व्याघात न उपस्थित हो ओर इसी प्रकार कलात्मकता 
का पोषण इस मात्रा तक करे कि समाज उपेक्ित न रह्‌ जाय । तात्पयं यह्‌ 


कि साहित्यकार का यह्‌ कायं है कि वहु कला ओर जीवन मे सामंजस्यं 
स्थापित करे | 


साहित्य की उपयोगिता 
"साहित्य" सामाजिक-संगठन की अद्भुत शक्ति रखता है । जो काथं 
तीरों ओौर तलवारोंसे भी साध्य नहीं होता, वह्‌ साहित्य से साध्य होता है। 
इसका महत्व किसी देश के इतिहास से भी अधिक होता है क्योक्ति साहित्य 
क्रिसी देश की सीमासे परि चिन्न नहीं होता, व ह विश्वकी विभृति है । यदि 
एसा न होता सो कविवर कालिदास, टगोर, शेक्सपियर आदि कवियोंका 
साहित्य इतना लोकप्रिय न हो सकता । साहित्य द्वारा समाज-सुघार, जाग. 
रण, रष्टीयता आदि के महत्वपूण-क।यं सम्पन्न होते हं । हिन्दी के वीर. 
गाथाकालीन कवियों ने अपने साहित्य द्वारा वीरो मे जिस गोय्ये ओर ओज 
रा संचार किया था, वहु आजमी स्पृहणीय बना हु है । महाकवि तलसी 
ने अपनी सामयिक परिस्थितियों मे सामाजिक, धार्मिकं एवं सास्करतिक क्षेत्र 
मे जितना समन्वय कर दिखलाया, आज तक कोई भी राजनीतिक वैसा 
स्तुत्य कायं नहीं कर सका । 
इस भ्रकार साहित्यकार सृष्टा एवं यृगग्रहरी होता है । वह्‌ अपने 
साहित्य के माध्यम से मानवीय गणो कौ सुरक्षाकन्ताहै, नवचेतना की 
ज्योति जलाता है ओर अपनी सरसता दारा भौतिकता के तापसे संतप्त 
मानव-हृदय मं शीतलता का संचार करता है। साहित्यमे ही इतनी क्षमता 


दै । वे साहित्य 
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है कि वह्‌ सहस्रं वर्षो तक अतीत के कलात्मकं दुश्योंको सुरक्षित रखता 
है । इतिहास तो केवल मानवता के अस्थि-ककाल कौ ही सुरक्षा करता दहै, 
किन्त साहित्य उसकी जीवनी शक्ति को भी बनाये रहता दै, जिसके अन्तगंत 
तत्कालोन संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान, अ।चार-व्यवहार भादि सभी का लेखा- 
जोखा रहता है । यदि आज “ऋग्वेद' उपलब्ध न होता, तो हम अपने प्राचीन 
ऋषियों की सहगीय-साधना, सूषक्ष्मचिन्तन ओर उनके जीवन का इतना 
प्रामाणिक-ज्ञान करटा से अजित करते ? इस प्रकार साहित्य अतीत का दशंक, 
वतमान का चित्रक ओर भविष्य का पथ-प्रदशेक होता है। 


साहित्य मे आदर्श ओर यथायथं 


काव्यम आदशंवाद 

मानव के आद्शवादी विचारों के परिणामस्वखूप ही साहित्य में आदशं- 
वाद का प्रवत्तंन हुआ है । आदशेवादौ विचारो का सम्बन्व धमं ओर नीति 
से अधिक रहता दहै । जो लोग साहित्य का सम्बन्ध घमं ओर सदाचार से 
स्थापित करते है, आदशंवाद उन्हींकौ देत है । भारत सदासे ही आचार- 
प्रवण जीर घर्म-प्रधान देश है इसीजिए उखकी सामान्य-परवृत्ति आदशंवादको 
ओर रही है । साहित्य के आध्यात्मिक दष्टिकोण ने भी आदशंवाद के प्रव- 
तंन ओर प्रचार मे योगदान दिया है । वृहदारण्य कोपनिषद मे । 

अयं पुरुषः वाङ्गमयः' कहकर द्रष्टा ने साहित्य कौ आध्यात्मिकता 
की ओर संकेत किया है । पर्ष आदशं ङ्प है । अतएव यहां के साहित्य में 
आदशंवाद का प्राधान्य होना स्वाभाविक है। साहित्य में उपदेशात्मकता 
आते ही उसकी प्रवृत्ति आदशंवाद को ओर हो जाती दहै । इसलिए हमारे 
यहम आदशंवाद का प्रचार बहुत अधिक हुआ । 


पाश्चात्य-साहित्य में वादों का स्थान 

पाश्चात्य-साहित्य में प्रमुख र्पसे दो बातों पर ध्यान दिया गया । 

1-कला कला के लिए 

2-कला जीवन के लिए 

एक सम्प्रदाय तो भारतीय हितवाद का समर्थक कहा जा सकता है 
गौर दुसरा सम्प्रदाय कलावाद का अनुयाय है । कलावाद के अनुथायियों में 
कोचे बहुत प्रसिद्ध हैँ । उन्होने काव्यको मन की "कल्पना नामक्‌ प्रक्रिया 
की अभिन्यक्ति मानादहै। वे उसे धमं से भिच् मानते है । पाश्चात्य हितवादी- 
सम्प्रदाय काव्य-कला को नीति सदाचार से सम्बल्वित सिद्ध करने का प्रयासं 
करता है । इसीलिए उसमे आदशंवादः की प्रतिष्ठा स्वतः ही गई दै। क्रोचे 
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की विचारवारामेंभो आदशेवाद का एक रूप मिलतादहै। 

जो कुछ अद्ठेत है वही जादशं है । इसदुष्टिसे हम कोचे के सिद्धान्त 
को कलावादी आदशंवाद का अभिधान दे सक्ते हैँ । पाश्चात्य देशों में एक 
प्रकार का आदशंवाद आर भिलतादहै । ग्रीक साहित्य में दुखान्त नाटकों की 
बहुलता है, इन दुःखान्त नाटकों की रचना अधिकतर आद्णत्मक सिद्धान्तो 
पर हुई है । आदशत्मक सिद्धान्तो पर जीवन की यथार्थता प्रतिष्ठित की 
जाने के कारण इसे हम यथाथंवादी आदशंवाद कह सकते हँ । इस प्रकारं 
हमें भारतीय भोर पाश्चात्य कान्य क्षेत्र में तीन प्रकार के आदशंवाद दीख 
पडते ह~ 

1. सदाचार ओर धम॑मूलक आदशेवाद । 

2. कलावादी आदशंवाद । 

3. यथाथेवादी आदशंवाद 


आदशंवाद क्या है ?-कलन्य या किसी अन्य साहित्यिक-रचना करते 
समय कवि अथवा लेखक अपनी भावाभिव्यक्ति में दो पद्धत्या स्वी कारकरतां 
ठे । प्रथम तो यह है कि वह तत्कालीन-समाज को जिस रूपमे देखता है, 
उसका उसी रूपमे चित्रण करदेताहै, स्वतः उसमे किसो प्रकार का परि. 
वतन नहीं करता । इस विधिम वह यथार्थवादी कहलाता है । द्ितीय-पद्धति 
यह है कि कह (कवि या लेखक ) कल्पना का आश्रय लेकर समाज के सुन्दर 
रूप का चित्रण करता है, जो प्रत्यश्न जगत्‌ मे दृष्टिगोचर नहीं होता । इसं 
विधि में वह॒ आदशंवादी कहलाता दे । आदशंवाद संसार कै कट्‌ -यथाथेसे 
ञे हुए व्यक्तियों के लिए सान्त्वनां प्रद होता है। हम एेहिक-जगत नें अन्यायं 
प्रपोडन, शोषण, अत्याचार एवं विद्रोह आदि को देखकर ऊव जाते है । यदि 
यही बातें हमे साहित्य मे भी मिलेगी, तो साहित्य के अध्ययन से विरक्ति हो 
जायेगी । इस दुष्टिसे साहित्यमें .आदशंवाद' की अवश्यकता प्रतीत होती 
है । इसके चित्रण में कवि य। लेखक को कल्पना की सहायता लेनी पड़ती है, 
क्योकि दुश्य जगत्‌ इतना सुन्दर नहीं है । इस प्रकार कवि या लेखक का अन्तः- 
करण अपनी कल्पना द्वारा ही उत्तमोत्तम भावों की सृष्टि करताहै। इस 
प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जैसा हो रहा है, वेसा ही चित्रण करना यथार्थं है 
अर वस्तुतः “जसा होना चाहिए" यह्‌ आदशं है । 
जादशं का आंशिक प्रत्यक्ष तो हो जाता हे, किन्तु सभी आदशं प्रव्यक्ष 
होते नहीं दिखल।ई पड़ते । उदाहुरणा्थ-यदि कोई कवि या लेखक एेसे समाजं 
का चित्रण करता है, जिसमें सुख ही सुख है, शान्ति ह) शान्तिहै, तो यहु 
कोरा आदशंवाद कट्लायेगा, क्योकि द्‌ क्य-जगत्‌ में कहीं फर एेसा नहीं 
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दिखलाई पडता । इस प्रकार अधिकांश आदश स्वप्नलोक या कल्पनालोक में 
ही अस्तित्व रखते हँ । इतना होने पर भी 'जआदशंवाद' आवश्यक हे, क्योकि 
यदि साहित्य के माध्यमसे हम उसका अध्ययन करते ह, तो निश्चित रूपसे 
हमारे मन मे उनका कूछ-न-क्‌ प्रभाव पड़ता है ओर हम कूृत्सित कार्यो से 
दुर रहकर उन आदर्शो कीओर अग्रसर होने कौ चेष्टाकरते हं । साहित्य 
मे आदशंवाद की आवश्यकता क चित्रण पर बलदेते हुए हमारे राष्टूकवि 
मधिलीशरण गुप्त जी ने लिखा है- 

हो रहादैजोवहांसोदहो रहा, 

यदि वही हमने कहा तो क्या कहा । 

किन्तु होना चाहिए कब क्या कहां 

व्यक्त करती है कला ही यह्‌ यहां ।। “साकेत (प्रथम सगे) 

यह आदर्शवाद हमारे चित्त से निराशावाद कौ तमिला को हटाकर 

अआशावाद का नव-प्रकाश फलाता है । वेदिक मन्वों म देखिये-““तमसो मा 
ज्योतिगंमयः', “असतो मा सद्‌ गमय'' आदिमे इसी आदशं को ओर जाने 
का संकेत मिलतादहै। हमारा प्राचीन-सादित्य आदशंवाद का आधार- 
शिलाओं पर ही टिका हुमा है । आदशं हमें जीवनक पूणेताकौ जोर अग्र 
सर करताहै, कमं की कमनीय प्रेरणा देता है। हमारे साहित्य मे राम, 
कृष्ण ओौर बुद्ध का जो आदशं रूप चित्रित है, वहु आज भी समाज का पथ- 
प्रद्शंक बना हुः है । आदशेवाद के सम्बन्ध मे आचाये विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र जीका यह कथन विशेष महत्वपूणे प्रतीत होता है- 

''अदशंवादी आदशंपात्रो का शील ओौर स्वरूप अभिव्यक्त करने के 
लिए आदर्णोन्मख-रचनाओ में स्पष्ट ही दो पक्ष रखते ह । एक होता है 
“सत्यपक्च' गौर दुसरा 'असत्यपक्ष' । उसी असत्यपक्ष का विस्तार के साथ 
फेसा वणन करिया जाता है कि जिससे उसके प्रति घृणा या विरक्ति उत्पन्न हो 
जाय । विरक्ति जगाने का प्रयोजन होता है कि सत्पक्ष कै प्रति उद्बुद्धश्द्धा 
को अधिकाधिक परिपृष्ट करना । अन्तमें इन काव्यो का लक्ष्य यही निक- 
लता है कि सज्जनवत्‌ आचरण करना चाहिए, दुजेनवत्‌ नहीं ।'" 

इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि आदशेवाद हमे जीवन कै उज्ज्वल 
पथकी ओरल जाता है, अतः इससे सामाजिक हित की सम्भावनाये प्रबल 
है । त॒लसी का "मानस रामके आदश खूपके चित्रणके कारण ही आज 
विष्व में अमर दै । 

यहां यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आदशेवाद कौ कूच सीमा 
भमी है, साहित्य में उसका चित्रण किस मात्रामेंहौ। क्या कवि या लेखक 
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को अपनो साहित्यिक-रचना मे जादशंवाद की प्रतिष्ठा हेतु उपदेश देने का 
मी अधिकार है ? उत्तर में यह कहना होगा कि नहीं, साहित्यमेंतो आदशं 
के माव्यम से उपदेश व्यंग्य" होना चाहिए । इसी को मम्मट ने "कान्ता 
सम्मित उपदेश' कौ संज्ञा प्रदान कीरै । 

दशं को अपनी सीमायं है-उसे अतिवाद" से वचना चाहिए । जहाँ 
वह्‌ उरे हुए जीवन को सुख-वेविध्य प्रदान करताहै, वहां उसे 'पलायनवाद 
सेभीद्रूर रहना चाहिए । आदं का चित्रण उसी मात्रा मे उचित होता है, 
जहां तक वह्‌ जीवन से सम्बन्ध बनाये रहे। कोरा आदं तो स्वप्नं बनं 
जाता दै, उसकी अध्राप्ति देखकर मानव की आस्था जीवन की परिधि ते 
हटने लगती है । मुशीप्रेमचन्दजीने लिखा है । 

“यथाथ यदि हमारी आख खोल देता है, तो आदशंवाद हमे उठाकर 
किसी मनोरम स्थान मे पहुंचा देता है । लेकिन जहां आद्श॑वाद मं यह गुण 
है, व्हा इस बातकीभी शंका कि हमफेसेचित्रोंकोन चित्रित कर बैट, 
जो सिद्धान्तो कौ मृतिमात्र हों, जिनमे जीवन न हो ।* 

इस प्रकार यह्‌ सिद्ध होतादहैकि हमारे आदर्णोको सम्भावना की 


सीमा से वहिमूत नहीं होना चाहिए, तमी 'आदशंवादः को यह्‌ परिभाषा 
साथेक सिद्ध हो सकती है- 


“कल्पना के आधार पर जीवन का सुघरा हृभा रूप उपस्थिति करना 
'आदशेवाद' है 1" 


भारतीय-साहित्य एवं पाश्चात्य-साहित्य मे आदश वाद्‌ 

भारतीय-साहित्य मे भआदशेवाद का उदय वैदिक-कालमें ही हो गया 
था । य्पि ऋम्वेद संहिता में हमे आदशं के स्थान पर यथार्थकी ही प्रतिष्ठा 
मिलती है । किन्तु उसका मृलस्वर आदशंवादी है । उपनिषदं साहित्यमे हमें 
उस मूल स्वर्‌ का जादशेवादके रूपमे पणं प्रस्थापन मिलता है । उपनिषद 
के पश्चात्‌ रामायण ओर महाभारत कालओआता है । रामायण मे आदशवाद 
को ही प्रतिष्ठा मिलतीदहै । महामारत मे यद्यपि प्रव्यक्चदखूप से यथा्थवाद 
कोह क्लाकी दिखलाई पड़ती है, किन्तु उसकी भी आधार-भूमि आदशंवाद 
है। भारतीय नाटक-साहित्यमें हमें सर्वत्र आदशंवाद का प्रभाव दिखाई 
पडताहं। इसप्रकार अ{दशेवादके प्रमावके कारणही हमे एकाधको 
छोड़कर कोई भी दुःखान्त नाटक नहीं मिलता । संस्कृत-साहित्य का रीति- 
युग भी आदशेवाद के प्रमावसे न बच सका । इसयुग की रचनाओं 
सवत्र कलावादी आदशंवाद के दशन होते हैँ । 


हिन्दी-साहित्य पर भी आदशंवादका बहत बड़ा प्रभुत्व दिखाई पड़ता 
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है । मध्यकालीन वैष्णव-साहित्य पर आदशंवाद की छाया ज्ललकती हे । 
मध्य-युग कीसूफी जौर निग ण-काव्य-ाराजोमें तो आदशंवाद मानो मूति- 
मानहीदहोउठादहै। छायावादी-युग कलात्मक आदशंवाद क लिए प्रसिद्ध 
ही है। | 

पाए्चाव्य साहित्य में भी आदशेवाद के दशन होते दे । प्रारम्भमें 
उसमें कहीं-कहीं धामिक-आदशंवाद की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती दहै, किन्तु 
परवर्ती साहित्य पर सवत्र कलावादी आदशेवाद की हौ ञ्चलक मिलेगी । 
रोमांटिक यग अपने कलावादी-अ।दशंवादके लिए प्रसिद्ध दहै । इसप्रकार हम 
देखते ह भारतीय-साहित्य ही नहीं पाश्चात्य-साहित्य भी आदशेवादसे 
अनप्राणित है । 
काव्य में यथाथंवाद 

यथा्थंवाद की मल प्रेरिका एेहिकता है । जव मानव "एकोऽहम्‌ बहु- 
याम की प्रवत्तिसे प्रेरित होकर विकासोन्मृख होने लगतादहै, तभीसे वहं 
यथार्थवादी बन जातादहै । यथाथेवादके मूल में यही भौतिकता ओर वंज्ञा- 
निकता है । जीवन अर जगत्‌ की जसी अनुभूति हमारो स्थूल ई द्रयों को 
हआ करती है उनको उसी रूपमे चित्रित कर देना "यथाथेवादः' हे । दूसरे 
शब्दों मे यथा्थंवाद की प्रत्यक्ष या प्रत्यक्षीकरण कह सकते ह । उसे अपरोक्ष 


की प्रत्यक्ष ्चांकी मान सकते है, इसीलिए उसका दूसरा नाम प्रकृतिवाद भी 


प्रसिद्ध है । 

प।र्चात्य-देशों मे 'यथाथेवाद' कौ बढी धूम रही है। इसका कारण 
यहु है कि उनका दुष्टिकोण भौतिक रहा हं । एेपिक्यूरियन-दशंन, हेगेल का 
जडाद्रैतवाद, काण्ट का भौतिक-इण्ट्यूशन आदि दाशेनिक तथ्यों ने पाश्चात्य 
साहित्य मे यथा्थवाद को प्रेरणा प्रदान कौहै। वगंसाने भौ “इण्ट्युशन' 
काजो निरूपण किया है, वह बहुत ही मौतिक जोर स्थूल है । इन भौतिक 
दर्शनों के प्रभाव से पाश्चात्य-सादहित्य में यथाथंवाद' का विकास हुञ। 
यथार्थवाद का स्वरूप निरूपण ओर विशेषताएं 

1. यथा्थवाद की सबसे पहली प्रवृत्ति एकत्व से अनेकत्व को ओर 
जाना है । श्री नन्ददुलारे ने कहा-यथाथेवाद्‌ वस्तुओं को पृथक-पुथक सत्ता का 
समर्थक है । वह समष्टि की अपेक्षा व्यष्टि को ओर अधिक उन्मुख रहता है । 

2. यथायथं वादी साहित्य का सम्बन्ध प्रत्यक्ष वस्तृजगत्‌ से रहता है । 

3. नैतिकता भौर धमे से यथाथेवाद विदोष सम्बन्धित नहीं है । 

4. यथाथंवाद में जीवन की ज्यों कौ त्यों अभिन्यक्ति मिलती है। 


जीवन में सतोगुण, रजोगण अर तमोगुण तीनों की अभिव्यक्ति मिलती है, 
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इसीलिए उसमे तीनों का चित्रण किया जाता है । 

5. इसमे मानव को सबलताओं ओर दुबलताओं का सन्तुलित चित्र 
सिलतारहे। 

6. यथा्थंवाद में जीवन के सापेक्ष सत्य को प्रतिष्ठा मिलती दहै । 

7. यथा्थवाद में सत्‌ ओर असत्‌ का इन्दर दिखाते हुएयातो बीचमें 
हौ छोड़ देते हैँ या असत्‌ की विजय दिखाते हैं । 

8. यथाथं हमारी वृत्तियों के विस्तार में समथंहोतादै। 

9. यथाथेवाद का सम्बन्ध स्थूल-जगत्‌ ओौर स्थूल-जभिव्यक्ति से 
अधिक रहता है । 

10. यथाथेवाद मे सत्य कौ प्रतिष्ठा मिलेगी, किन्तु वह्‌ सत्य लौ किक- 
सत्य से अधिकं निकट होया । 

11. काव्य-जगत्‌ के सत्य से थोड़ा दुर उसमे सत्य के साथ शिव" तत्व 
भो पाया जाता है । किन्तु सौन्दयं-तच्वकाजो स्वरूप उसमें प्रतिष्ठित 
रहता हे; वह्‌ दन्द्रात्मक कहा जा सकता है । यथा्थवाद के सौन्दयं में जीवन 
कें सुन्दर ओौर असुन्दर का युन्दर-समन्वय देखा जा सकता है । यथा्थंवादं 
को शेलियां बोधगम्य ओौर वैज्ञानिक अधिक रहती हँ । 

12. यथाथेवाद मे जशा-निराशा का इन्द्र दिखाई पड़ता है। 

13. यथाथेवाद में जीवन का सन्तुलित-चित्र चित्रित किया जाता है। 

14. यथाथंवाद्‌ का लक्ष्य मानव को मानव बनाना होता है । 

15. यथाथंवाद को महादेवी के शब्दो मे “जड की सचेतन अभिग्यक्ति 
कृहु सकते हैँ ।' 

16. यथाथेवाद अषृणंता का प्रतिबिम्ब होता है । 


यथा्थंवाद का विकास 

भारत में यथा्थवाद कौ प्रतिष्ठा न्यून रही दैओौर जब कभी यथाथ 
वाद्‌ का चित्रण भी किया गया, तो उसके मृलमें 'आदशेवादः' की भावना 
अवश्य प्रतिष्ठित कौ गई । सचतो यहद कि भारतम सदैव आदश की 
भूमिका पर ही यथाथं का चित्रण करिया गया दहै । केवल कृधु धर्मवादी ओौर 
भक्तिवादी हीषेसेथे; जिन्होने कोरे आदशंवाद का डका पीटा । इतना 
होते हृए भी भारत मे यथाथेवादी-साहित्य का अभाव नहीं कहा जा सकता। 
ऋग्वेद में ही (यथाथेवाद' का स्वस्थ-चित्रण मिलता है । महाभारत यथा्थै- 
वाद का प्रामाणिक ग्रन्थ दहै । संस्कत के गीत-साहित्य का सम्बन्ध भी यथार्थं 
वादये स्थापित किया जा सकताहै । यथाथेवाद का प्रथम संकेत वीरगाथा- 
काल में मिलता द । आधुनिक प्रगतिवाद भी यथाथेवादका ही प्रतिप 
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कहा जा सकता है । किन्तु उसे हम यथार्थवाद का स्वस्य स्वहूप नहीं मान 
सकते । वर्तमान युगीन “माक्सं' ओौर "लेनिन' के समाज-सम्बत्धी विचार 
यथार्थवाद के अन्तमंत आते हैँ । माक्संवाद को वज्ञानिक एवं मौतिक-~यथाथे- 
वाद कहा जाता है माक्सैवादी-साहित्यिक इस बात का आग्रह करते ह कि 
उनके साहित्य का सम्बन्ध कल्पना भौर बादशं से नही, ठस व्यावहारिक 
सत्यसे हे । 

"मावसंवाद' के भौतिक-सिद्धान्त के नितान्त विरोधी अन्तश्चेतनावादी 
लखक अर कवि भी अपने को यथाथेवादी ही कहते हँ । उनका यथाथंवाद 
अन्तश्चेतना का यथा्थंवाददहै। इस मत के पोषक भी यही कहते ह कि 
काव्य हमारी अन्तश्चेतना की वासनाओं का चित्र होता हे। माक्संवादं 
अतैर अन्तश्चेतनावाद दोनों का दुष्टिकोण भौतिक है । अन्तर केवल इतना 
हे कि एक वाह्य भौतिकता को आधार मानकर चलत है दुसरा अन्तर 
भौतिकता का विश्लेषण करता है। एक का लक्ष्य सामाजिक-विकास का 
इतिहास कहना है ओौर दुसरे का आन्तर क यथाथं का सही-चित्र चित्रित 
करना । एक स्थूल समष्टि को लक्रर चलता है दुसरा व्यष्टिके स्थूल अन्तर 
की व्याख्या करता है । 


अन्तश्चेतनावादियों ने काव्य सम्बन्धी धारणा ही पलटदी है । उनका 


विश्वास है कि कवि अपनी बहुत-सी यथाथ-अनुम्‌ तियां क्‌ सामाजिक प्रति- 


बन्धो के कारण व्यक्त नहीं कर पाता हे। अतः उनकी अभिव्यक्ति के लिए 
वह॒ माध्यम चूनता है । अपनी इन दात्त एवं यथा्थ-अन्तःवृत्तियों के प्रकाशन 
के लिए वह नये-नये उपमानों अर प्रतीको की योजना करता है। ये उपमान 
अतर प्रतीक उसके हृदय के नि्वाध-उद्‌गार होते रै इनका महत्व मानस. 
विष्लेषण के सहारे समनज्ञाजा सकता हे, काव्यशास्तर के सहारे नहीं । ये 
लोग कविता को किसी प्रकार को कला नहीं मानते । इनके मतानुसार वह 
केवल कवि के ^अन्तरंग संघषे' का विस्फोट है । यहाँ परं प्रश्न उठ सकता है 
कि क्या इस कविता में किस प्रकार का सत्य भी अन्तनिहित रहता है ? इसके 
उत्तर मे वे लोग कहते हैँ कि मानव की अन्तश्चेतना के सत्य की प्रतिष्ठा ही 
हमारे कान्यकाप्राण है । 

माक्वंवादी-यथा्थवादी कौ विचारधारा अन्तश्चेतनावादियों से भिच्च 
होती है। ये लोग काव्य का सारा महत्व वगं -संघषे के प्रकाश मे आंकते ह । 
इनकी दृष्टि मे कान्य-सत्य कोई महत्व नहीं रखता । वह कवि कल्पना को 
वस्तु टै । काव्य का मूल लक्ष्य उन सामाजिक सत्यखण्डो का उद्घाटन कर्तः 


है, जो प्रव्यक्ष-जीवन मे अनुभूत होते हे। 

















| 
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यथाथवाद को इन दोनों आधुनिक-घाराओं का अध्ययन करने से 
जनृभव होता है कि काव्य-क्षेत्र में भादशंवाद्‌ कीप्रतिक्रियायें वड़ा विक्रत.रूप 
न) कर रहीरह।येदोनोंदही शाखाएं हिन्दीमें योरोपसे अ इहे । वे 
योरोपीय-संस्छृति के लिए चाहे हितकर रही हों, किन्तु भारतीय-संस्करृति के 
विरोवमेहोनेकेकारणवे भारत के लिएकल्याणकर नहीं कही जा सकतीं । 
इनमे ““मावंसंपदधतीय-समाजवादी यथा्थंवाद को यृग-माग समञ्चकर हम सहनं 
भौ कर सकते है, किन्तु अन्तश्चेतनावादियों का विकास हमारे जीवन ओर 
देश के लिए घातक हो सकता है । दुसरे देशो की नकल करने वाले कवियों 
के लिए यह्‌ अपेक्षित है कि भारतभूमिमे विविध प्रकार कीनडई आदर्शवादी 
धाराओं का प्रवत्तंन करं । इनमें इनकी मौलिकता भी होगी अधैर्‌ देश के 
साहित्य का कल्याण भी होगा । इस दृष्टि से "पन्त ने अरविन्द-द्शन की 
ओर ज्लुककर जो पथ-प्रदर्शन किया, वह्‌ सराहनीय अौर अनुकरणीय है । 


अ1दशे ओर यथां से अन्तर 


'आदशं' कल्पना के आधार पर जीवन के सुधरे हए रूप का चित्रण 
करता हे, किन्तु "यथार्थे" विना कल्पना का र्ग चहढ़ाये हुए जीवन का यथा- 
तथ्य चितेण प्रस्तुत करता है । यदि .यथा्थं जीवन के नग्न सत्य का उद्‌- 
वादन करता हे, तो दशं .स्वप्नलोक' को साकार करने को बात करता 
है । यदि यथार्थं स्थूल, नग्नसत्य के कृत्सित-चित्र उतारता हे, तो आदशं धरा 
मही स्वगं उतारलानेकी बात करता ह । यदि आदशं समाज-कल्याणकी 
भावना से सत्प्वृत्तियों का प्रचार करता दे, तो यथाथं जीवन के कृत्सितं 
चिवो का प्रदशंन कर समाज को इनसे दुर रहनेकी प्रेरणा प्रदान करता है। 
वस्तुतः यथाथवाद का यह्‌ निषेघात्मक रूप अच्छा नहीं प्रतीत होता । यदि 
साहित्य से कूत्सित पावो कौ मरमार्‌ हो जायेगी, तो इसका दुष्प्रभाव समाज 
पर भी पड़ेगा ओर कूसचिघ्रोंको पोषण मिलेगा 

स्स त्रकारमुशीप्रेमचन्द जौ के शब्दों मे दोनों 
हे-“आदशं को सजीव बनाने क लि यथाथं का उपयो 
उस यथाथ को गाकर्षंक बनाने कै लिए थोड़े चुनाव की आवश्यकता ह । 
साहित्यकार का कत्त॑व्यहै करि वह्‌ केवल बुराद्यों का उद्घाटन कर्‌ पाठक 
कौ मानव-समाजसे आस्था न उठा दे भौर घृणा का प्रचारकन बन जाय । 
इस प्रकार निष्कर्षं रूपमे ह्म कहं सकते हं कि वही साहिव्य जीवन के लिए 


अविक उपयुक्त सिद्ध हो सकता है, जिसमे यथाथ अौर आदशं का समन्वयं 
प्रस्तृत किया गया हो । 


मे समन्वय आवष्यकं 
ग॒ होना चाहिए ।' 
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"1: 


कला की व्युत्पत्तिं 

अभिव्यक्ति की व्यग्रता ही कला के जन्मकामूल कारण है । मनुष्य 
एक चिन्तनशील प्राणी है, उसमे सदव आगे बढने की प्रवत्ति रहती है । वहं 
जादिम यमसे अनमतियोंको अभिव्यक्त करने के लिएव्यग्र होता जाया 
हे, भाषा भी इसी व्यग्रताका परिणामदै। माषा के मध्यम से जव वह्‌ 


,९८ 
अपनी अनभतिथों को अमिन्यक्त नहीं कर पाता, तो वह्‌ अन्य साघनार्का 


अपनाता है । मनोभावों को व्यक्त करने की यही अदम्य ओर शाए्वत-भावना 
"कलाः की जननी मानी जाती है । एक भावक हृदय साधारण सौ घटना सं 
व्याकल हो उठता है । उदाहरणार्थं-कौंचवध' को देखकर आदि कवि के 
मखसे इसी करणा कै कारण सरस्वती का आदि-रूप प्रस्फटित हो उठा । 


कला की परिभाषा 
कला की समन्वित परिभाषा क लिए भारतीय एवं पाश्चात्य विदानो 
के मतो को जान लेना अति आवश्यक है । कला के सम्बन्ध में पाश्चात्य 
देशों में संद्धान्तिक विवेचन अधिक हुआ दै, जबकि भारतवषं में कला के 
सम्बन्ध में व्यावहारिक विवेचन की ओर अधिक प्रवृत्ति रही है । पाश्चात्य 
देशो मे कला की परिभाषाएे वाह्यसे अन्तर की ओर । अर्थात्‌ उनमें 
प्राकतिक अनकरण के साथ मासिक पक्ष की ओर संकेत भी मिलतादहै। 
अरस्त ओर दान्ते के मतानसार-कला का मल मानव कौ अनुकरण करने 
की प्रवत्ति में निहित दहै, ओर इस अनुकरण का विषय मौलिकता की दष्टि 
से प्रकृति है, दान्ते ने अपने महाकाव्य “डिवाइना कामेडिया मे कला के 
विषय में इस प्रकार कहा ह-*८47४, 28 {07 28 1४ 18 2016, {0110 
72178, 25 8 0701] 17018165 [ऽ पडला, पप $०णा वा प०३४ 
९, 85 1 ६7९, 0048 18706111." दान्ते कला का सम्बन्ध ईश्वर 
ओर प्रकृति से मानादहै। परन्त्‌ कला-प्रवत्ति न केवल प्रकृति कै अनुकरण 
ही दहै, ओौरन केवल ईश्वर के अनुमोदनमेंही। मनृष्यका स्व इन 
दोनों का स्वागत करते हृए भी इनसे स्वतन्त्र रचना करता है । उसका यही 
“स्व' पृणता को आत्मसात्‌ कर सर्वोपरि हौ उष्ताहै। कला का सृजन इसी 
सस्व" के कारणही होता ह। 
एक अन्य पाश्चात्य विचारक “कोच कला-उद्‌भावना के सम्बन्ध मे 
कछ अधिक्र मानवीय गौरव की रक्षा कर सके है आौर उन्हौने एक अधमे 
'अनक्रतिवाद' के मनोवज्ञानिक-पक्ष कौ विकसित दशा प्रस्तुत कीदै। वहं 
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"मानसिक अभिव्यक्ति" को कला मानता है । अनुकृतिवादमे मानव-मन की 
अविकसित अवस्था विस्मयया कोतृहल की प्रेरणा से अनुकरणशील मानी 
गई है । वही अवस्था एक सतत्‌-चेतन प्रगति के विकास की विशेषतां को 
एकव कर, आकषंण गौर जिज्ञासा कौ प्रेरणा से स्वभ।(वतः अभिव्यक्तिशील 
समन्ली गई रै । यही कोच का “अभिव्यंजनावादः कहलाता है) इस प्रकार 
दान्ते की परिभाषा .आत्म-प्रकाशनः' पर तथा क्रोचे को परिभाषा "अभिव्यक्तिः 
पर बल देती है । परन्तु भारतीय विचारकों का दृष्टिकोण सैद्धान्तिक न 
होकर व्यावहारिक अधिक हे, भारतीय विद्रानोंने कलाओं की उपविद्याओं 


कैखूप मेमानादहै। भतृहरि का सुप्रसिद्ध वाक्यांश इस कथन की पुष्टि 
करता टै- 


'साहित्यसंगीतकलाविहीनः 
आचाय दण्डी ने भी देश-काल-विरोघ कीर्मांति कला-विरोधघ भी एक 
दोष माना है। इसी प्रसंग में उन्होने कला को 'कामार्थसंश्रया.' कहा हैओर 
नत्य, गीत, वाद्य आदि कलाओं को उसके अन्तर्गत माना है- 
““नृत्यगीतप्रभृतयः कलाः कामार्थसंश्रयाः” 
-काव्यादशं (31162) 
भारतीय विद्धानों ने चौसठ कलार्य मानी हैँ । उन्होने कलाओं को एक 
मरकारसे विदग्व पुरुषों या स्त्रियों कीशिक्षाका जग माना दै । जिसके 
अन्तगंत नाचना, गाना, तैरना, चित्र बनाना आदि बातें परिगणित हैँ । 
प्रसाद जी ने अपने "काव्य जौर कलाः शीषंक निबन्ध ने कला की 
परिभाषा इस प्रकार कौ है-““नव-नव स्वरूप-प्रथोत्लेख-शालिनी-संवित 


वस्तुओं में या प्रमाता में “स्व को आत्मा को परिमिति खूप मे प्रकट करती 
है, इसो करम का नाम कला है | -काव्य ओर कला, प० 43 


रसाद्‌ जौ के मतसे ईश्वर कौ कतृ त्व-शक्तिका संकूचित रूप जो 
हमको बोध के लिए मिलतादहै वही कलादहै। 


तिष्कषं 


उपयु क्त भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों दारा की गईकला की परि. 
भाषाओं का विवेचन करने के पए्चात्‌ हम इस निष्कषं पर पहुंचते हँ कि 
मनुष्य ने विश्व-सौन्दयं के रूप में व्यक्तं चिरन्तन आनन्द की आत्मानुभूति 
को जीवन कै प्रति आस्था शक्ति ओौर प्राणवत्ता के प्रसार के लिए व्यत्त कर 
देने को भावश्यकता पटिचानी । यही आवश्यकता कला कौ जननी हुई । 
अतः हम कह सक्ते ह- 


^"विश्व-सौन्दयं द्वारा प्राप्त आनन्द-बोध की स्वानुभूति को मनुष्य ने 
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सचेष्ट होकर जिस क्षमता के साथ व्यंजितको वही 'कला' है। 

निश्चय ही कला के मूल में सौल्दयं-भावना को प्रधानता हे । कला, 
कला के लिये न होकर, जीवन से पलायन के लिएन होकर-जीवन के लिए 
ही होती है । इसीलिये मानव जीवन में कला का महत्वपूणं स्थान दहै। 
कलाओं का वर्गीकरण 

कलाओं का वर्गीकरण प्रधानतया भौतिक तथा मानसिक दो पक्षों के 
आधार पर कियाजासकतादहै। कला को उपयोगिता भौतिक पक्ष से 
सम्बन्धित है, जबकि कला कौ सौन्दयं बोधकता मानसिक पक्ष से सम्बन्धित 
है । इस प्रकार मोटे तौर पर कलाके दो मुख्य भेद हुए-एक तो उपयोगी 
कलाएं ओर दूक्षरीवे कलाएं जिनका सम्बन्ध मानसिक पक्ष से अधिक है, 
जिन्हें (ललित कलाएं" कहा जा सकता है । इस प्रकार कला के-उपयोगी 
कलाएं जौर ललित कलाएं, दो मुख्य भेद हुए । विद्वानों ने इनके भी क 
भेद कयि हैँ-यह्‌ विभाजन पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार किया गया हे। 

कला 
| 


उपयोगी कलाएं ललित कलाएं 
(वट्ई, लुहार, सुनार आदिक | 
उपयोगी वस्तु निर्माण-कलां) | 


वास्तुकला मूतिकिला चित्रकला संगीतकला काव्य-कला 


उपयोगी कलाएं 

बढ़रई, लुहार, कृम्हार, सुनार आदि की कलाओंको हम आनन्दकी 
अभिव्यक्ति नहीं कह्‌ सकते हं । परन्तु उनमें आनन्द को अभिव्यक्ति हो सकती 
है जब कलाकार वस्तुओं का निर्माण मात्र उपयोगके लिये न कर उनमें 
कृलात्मक चमत्कार लानेका भी प्रयास करे तभी वे कलात्मक कतिया बन 
सकती हँ । अतः हम संक्षेप मे कह सकते हैँ कि जो वस्तुं साधन-रूप से सुख 
सम्पादन करें, वे उपयोगी कलाएं कहलाती ह, इनके अन्तगंत बट्ई, लुहार, 
कृम्हार, सुनार आदि को वस्तृनिर्माण कलाएं आती हँ । उपयोगी कलाओं 
दवारा मनुष्य को आवश्यकताओं को पूति तथा उसके शारीरिक ओर आधिक 
विकास में सहायता मिलती है। 
ललित कलाएं 

ललित कला द्वारा मानसिक विकास ओर अलौकिक आनन्द की सिद्धि 
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होती है, जिससे भावों का उदात्तीकरण होतादहै। भावों का उदात्तीकरण 
निश्चय ही समाज के लिएशुभदहोता है । ललित कलाओं के अन्तगतवे 
कलाये आती है, जिनका हमारे मानसिक ओर लोकोत्तर जीवन से सम्बन्ध 
दै। वे अवकाश के समय हमारे मनमें एक अद्भुत आनन्द को सुष्टि कर 
हमे-एक एसी लोकोत्तर अवस्था मे पहुंचादेतीरहै, जो ब्रह्मानन्द सहोदर 
मानी गयी हँ । कोचे के मतसे कला का जन्म कलाकार के अन्तःकरणमें 
होता है। वहां पर विभाजन का कोई प्रष्न नहीं उठता। विभाजन कला 
का नहीं, वरन्‌ कलाकृतियों का, जो आन्तरिक कला के वाह्य रूप हैँ, उनका 
होता है। सामग्री जौर अभिव्यक्ति के माध्यमके भेद से कलाओंमें भेद 
माना गयादहै। ललित कलाओंके इस वर्गीकरण में पाश्चात्य विद्वानों की 
विचारधाराओं का गहरा प्रमाव पड़ाहै। (1) वास्तुकला (2) मू्ति- 
कला (3) चित्रकला (4) संगीतकलां (5) काव्य-कला आदि इनका 
विवरण इस प्रकार है। 
वास्तु-कला 
“वास्तुकला मे भावो कौ पणं अभिव्यक्ति नहींहो पाती है । वास्त 
कला का निर्माण स्थूल पदार्थोँसे होता दहै, इसीलिए इसमे स्थलता का 
आधिक्य रहता है, जबकि भावों की पृणं अभिव्यक्तिके लिए सक्ष्मता 
आवश्यक हे । इस कला का लाभ यह्‌ है कि बेडौल स्थल वस्तओं को विवेक 
के अनुतलार सुडोल आकृति में बनाया जातादहै। वस्तु जाकषक बनाने की 
भावना मानव में आदि कालसे चली आ रहीहै, इसी भावनाने इस कला 
को जन्म दिया । इसे गृहनिर्माग शिल्प भी कह सकते हैँ । 
मूतिकला 
मृतिकला वस्तुतः शास्वीय कला का प्रमुख उदाहरण है) इस कला 
के अन्तर्गत स्थूल वस्तु को चेतन मनके अनृख्प ढाला जाता है । अस्तु, 
अचेतन पर चेतन का भआरोप इस कला का आधारदहै। म्‌ तिकार पत्थर, 
घातु, मिट्टी या लकड़ी के अचेतन स्थल टकड़ों को चेतन-मन के कल्पना- 
नृसार रूप प्रदान करते का प्रयास करतादहै। इस कलाक सजन मे जिन 
तिक उपकरणों का उपयोग क्रिया जाता है उनकी मात्रा वास्तकलाः में 
उपयोग होने वाले भौतिक उपकरणों से बहुत कम होती है । इसीलिए मृति- 
कार एक वास्तुकारसे धेष्ठ माना जाता है, ओर मृतिकला भी वास्तुकला 
से श्रेष्ठ मानी जातोदहै । मतिकलाके द्वारा एक प्रस्तर-खण्ड या घातु-खण्ड 
मे जीवधारियों को प्रतिच्छाया बड़ी ही सुगमतासे संगस्ति कीजा सकती 
है । यही कारण है कि मृतिकला का उद्य अचेतन में चेतन की सुन्दरता 
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प्रदशित करना दहै । 
चित्रकला 
चित्रकला की सवसे बड़ी सफलता इस बातमेदटै कि इसके द्वारा 
कम-से-कम भौतिक उपकरणों का प्रयोग कर अधिक-से-अधिक गम्भीर- 
तम॒ भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती । मूतिकला को अपेक्षा चित्र- 
कलामें मानसिक भावों का अंकन अधिक सफलता ओर प्रभविष्णुता के साथ 
कियाजा सकता है । यही कारण दहै कि चित्रकला में मत्तता कम ओर मान- 
सिकता अधिक रहती है। जिस कलाम मृत्तताके स्थान पर मानसिकता 
या सूक्ष्मता का आधिक्य होता है वही कला श्रेष्ठ कला कहलाती है । इस 
दुष्टिसे चित्रकला मृतिकला कौ तुलना में निश्चय ही श्रेष्ठ ठहरती है । 
चित्रकला की उपय क्त विशेषतां के साथ ही उसकी अपनी कृं सीमायं 
भी ह । चित्रकार किसी भावया वस्तु के केवल एकक्षणकाही चित्रण कर 
सकता है । उसकी गतिशीलता का चित्रण असम्भव है। परन्तु जितने क्षण 
का वह्‌ चित्रण प्रस्तुत करता दै, वह कला आौर भाव कौ दुष्टि से अनुपम 
होताहै। एेतिहासिक गृफाओंमे बने हुएु चित्र अपने चित्रकारकौ मूल 
अनुभूतियों को व्यक्त करनेमें पूणं सक्षम दहं। 
संगीतकला 
प्रमुख कलाशास्त्री ^हीगेल' ने इस कला को ‹रोमानी-कला' के 
अन्तगंत रखा है । मनृष्य के कण्ठ से उत्पन्नया वाद्ययंतरां कौ सहायता से 
उत्पन्न नादः इसका भौतिक आधाररहै। इस कलामें स्वरों के आरोह्‌- 
अवरोह द्वारा भावोंको उद्भूत किया जातादहै। डं° श्यामसुन्दरदासने 
लिखा है कि “संगीत का उटहेश्य-हमारी आत्मा को प्रभावित करना है, इसमें 
यह कला इतनी सफल हुई टै जितनी ओर कोई कला नहीं हो पाईदहै। 
संगीत हमारे मन को अपनी इच्छानुसार चंचल कर सक्रतादै ओर उसमें 
विशेष भावों का उत्पादन कर सकता है । इस विचार से यह्‌ वास्तु, मृति 
भौर चित्रकला से बढ़कर दहे ।" कामसूतोंमे संगीतकला को सबसे पहला 
स्थान दिया गया दै । इस कला मे इतनी विशेषताओं के होने पर भी इसकी 
कूं सीमायं दहै, जो काव्यकलामें ही पायीजातीदहैँ। यही कारणदहैकि 
के(व्य-कृला संगीत-कला से श्रेष्ठ मानी गई है। 
काव्य-कला 
काव्य-कला में भौतिक उपकरणों के स्थान पर भावों का आधिक्य 
दै । परन्तु काव्य के लिएु भौतिक उपकरण अनिवायं नहींहं। काव्यका 
वास्तविक आधार शाब्दिक संकेत या अक्षर है, मस्तिष्क को इनका ज्ञान 
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जखो जौर कानों दवारा होता है। इसके माध्यमसे प्रत्यश्न जोवन की वट- 
नाओं जौर प्राकृतिक दश्यो का काल्पनिक रूप मस्तिष्क में सरलता से अंकित 
किया जा सकता है 1 ललित-कलाओं में ज्यो-ज्यो हम उच्चता की ओर 
बढते है, त्यो-व्यों उनका मूतं-जाघार कम होता जाता है । काव्य-कलामे 
मतं आधार की आवश्यकता ही नहीं है । इसीलिए ललित-कलाओं मे कान्य 
कला सवे-श्रेष्ठ मानी जाती हे । 

उपयुक्त संक्षिप्त विवेचन के आधार पर यह्‌ निष्कषं निकलता दै 
कि पाचों ललितकलाओं में काव्य-कला ही सर्व॑श्रेऽठ कला है । कलाओं का 
मनुष्य जीवन से निष्ठ सम्बन्ध है, वे प्रत्यक्ष या परोक्षदोनोंही ल्पोंसे 
मनुष्य जीवन को प्रभावित करती रहती हैँ । कलाएं हमारे जीवन पर कंस। 
प्रमाव डालती हँ? यह प्रश्न सर्वाधिक महत्वपृणं प्रष्नरहै । इस प्रषन का 
समाधान द्‌ ढनेमें विद्वानों के दोप्रपृख वगं देखे जाते दहै । एक वगं के 
विद्रान ललित कला का मृल उदैश्य-आनन्द देना मानते दह । इस वगं के 
विद्वानों को “आनन्दवादी" भी कह सक्ते दै । परन्तु दूसरे वं के विद्रान 
ललित कलाओं में उपयोगिताओं कौ खोज करते हैँ । इस वगं के विद्वानों को 
'उपयोगितावादी' भी कहा जा सकता है । इस प्रकार कला कै विषयमेंदो 
मत बन गये हैं । 

1. कला कला के लिए" 

2. (कला जीवन के लिए 


कुछ भौ सही, किन्तु इतना तो समी आचार्यं स्वीकार करते है कि 
'ललितकलाये' मानसिक दृष्टि में सौन्दयं का प्रत्यक्षीकरण है । जहां तक 
कला कौ ध्रेष्ठता के मापने काप्रष्न है, यह्‌ बिल्कृल स्पष्ट दहै कि जिस कलां 
मे मत्तं आधार जितनाही कमहोगा ओर मन को प्रभावित करने कौ 
जितनी अधिक शक्ति होगी, वह कला उतनी ही श्रेष्ठ मानी जायगी । 

उपयु क्त सिद्धान्त के जाधार पर विवेचन करने से ही 'संगीतकलाः 
गौर "कान्यकला' अन्य कलाओं से श्रेष्ठ सिद्ध होतीहै ओर संगीतमें तो 
कछ मृत्तं आधार (सप्त स्वर आदि) होता भी है, किन्तु काव्यमें वहु भी 
नहीं होता, अतः काव्यकला को कलाभों मे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है । काव्य 
मे अभिन्यक्ति के लिए व्यापक स्थान होता है, वह्‌ मानव जीवन के भूत 
जौर वतंमान का चिवरण कर भविष्य की की प्रस्तुत करदेता है । इतना 
महनीय कार्यं ओौर कोई कला नहीं पृणं कर पाती, अतः कलाओं मे काव्य 
कला का स्थान सवच्चिटहै। 
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कला कै ध्रयोजन 


"मानव द्वारा अपने भावों को स्थिरता देने की भावना ने साहित्यको 
जन्म दिया" पाश्चात्य विद्वानों ने साहित्य को ललित कलाओं के अन्तगत 
माना है, ओर उन्होने कला के विवेचन मे साहित्य के प्रयोजनों का विवेचन 
किया है । इस प्रकार उन्होने कला के अनेक प्रयोजनं मानें है । उनमें कुछ 
तरेरणा-रूप आन्तरिक हैँ भौर कृच प्रयोजन-खूप वाह्य हं । भविष्य में स्थित 
ब्रेरणाएं द्री प्रयोजन बना करती हं । कं का सम्बन्व सन्त से होता है ओर 
कृ का सम्बम्ध भास्वादक से होता हं । विद्वानों ने कला के 9 प्रमुख प्रयो- 
जन माने है- 

1. कला कला के लिये-471 107 27४. 3216. 

, कला जीवन के लिये-^71 {07 1125 5216. 
केला जीवन से पलायन के लिये-^7 {07 20 ९808 {707 
11६. 
, कला जीवन यें प्रवेश के लिये-^7॥ {07 27 68086 1010 116. 
, कला सेवा के लिये-^71 107 56"106'§ 58166. 
, कला आत्मानुभूति के लिये-^7 [07 361 76681107. 
, कला आनन्द के लिये-^71{ {07 40४. 
, कला मनोरंजन के लिये-^7॥ {07 76811581100. 
, कला सुजन की आवश्यकता पूति के लिये 7 07 01621) 
1666589119. 
उपयुक्त वणित प्रयोजनों मं द ष्टिकोण कौ भिन्नता तो अवश्य है परन्तु 
ये सब प्रयोजन एक दुसरे से नितान्त मिच्च नहीं है । इन सभी प्रयोजनो को 
दो प्रमुख वर्गो में विभाजित किया जा सक्तादहै। (1) वह्‌ वग, जो कला 
को जीवन के लिये आवश्यक एवं आचार ओर ने तिकता का कलात्मक 
माध्यम नहीं मानता इस वगं के अन्तगंत कल। कला के लिये, कला जीवन 
ते पलायन के लिए, कला आनन्द के लिए, कला मनोरंजन के लिए, कला 
सुजन की भावण्यकता पत्ति के लिए आदि सभी प्रयोजन आते टं । 

(2) वह वं, जो कला को जीवन कौ उन्नति ओर नतिक सदाचार 
की स्थापना के हेतु अत्यन्त अवश्यक ओर प्रधान सहायक मानता हे । इसमें 
लोकहितं की भावना प्रचान होती है, इसके अन्तगंत कला जीवन के लिये, 
कला जीवन में प्रवेश के लिये, कला सेवा के लिए, कला आत्मानुभूति के लिए 
आदि सभी प्रयोजन आति दहै । इस प्रकार हम कहं सक्ते हँ कि प्रमुख दो 
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वगं (1) कला कला के लिए (2) कला जीवन केलिए ही विवेच्य 
जिनका अलग-अलग विवेचन इस प्रकार है । 
कला कला के लिए 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन युनानके प्रसिद्ध दार्शनिक “प्लेटो ने 
क्रिया । उन्होने कला को जीवन कौ अनृकृति माना, उनके मतानसार कला- 
छृतियों मे जीवन का “अनुकरण ही सम्भवरहै, जीवन की 'प्रतिकरृति" सम्भवं 
नहीं हो सकती । इस सिद्धान्त के पोषक आस्कर वाइत्ड, जे० ई० स्पिनगनं, 
टी° एस° इलियट तथा ब्रेडले जदि पाष्चात्य विचारक भी माने जाति है । 
इस सिद्धान्त के प्रबल समर्थक आस्कर्‌ वाइल्ड कला के क्षेत्र मे कान्य 
कला को सवक्षेष्ठ कला मानते हुए, काव्य-कला मे शब्द की प्रभावशाली 
शक्ति को स्वीकार करते है । उनके शब्दों मे" ““कान्य सदाचार अथवा 
दुराचार की प्रतिपादिका कोई पुस्तक नहींहै। जो कुछ दहै, वह इतनादही 
कि कोई पुस्तक अच्छे ठगसे लिखी गहै, या नुरेटंगसे लिखी गई है। 
कलाकारमें चारित्रिक सहानुमृति की भावना अक्षम्य दै । सम्पणं कलां 
पृणंतः अनुपयोगी है ।'' इस प्रकार भास्कर वाइल्ड "कला" तथां अचार 
को पुथक-पृथक मानते हैँ । इसी प्रकार प्रमृख कलावादी विचारक जे० ई० 
स्पिनगनं के विचार भी उद्धरणीय हँ ।2 “शुद्ध काव्यके भीतर सदाचार या 
दुराचार दृ दृना एला ही दे, जसाकरि रेलागणित के समवा त्रिभुज को 
सदाचारपूणं जौर विषमबाहु त्रिभुज को द्ुराचारपृणं कहना | " अतः 
स्पिन्गनं महोदय कला मेँ नंतिकता का व्यापक विरोध करते हँ । कलावादी 
दृष्टि के एकं अन्य प्रमुख प्रवल समीक्षक एवं अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि टी० 
एस° इलियट के विचार मी उद्धरणीय हैँ ।* शब्दों के भयानक दुष्प्रयोग के 
विना यह कहना असम्भवदैकि कविता नीति की शिक्षा, राजनीति माम 
दर्शन, धार्मिकता या उनकी समकक्ष कृद ओर है ।"' अतः इलियट महोदय 
भी नैत्तिक दृष्टिसे कला कौ परीक्षा करना एक अन्ध परम्परा मानते है । 
उपयु क्त विचारधाराओं के अतिरिक्त पाश्चात्य कृचं अन्य कल्पना- 
मूलक विचारधारां जेते फ़ायड का ‹स्वप्न-सिद्धान्त', 'यथा्थंवाद्‌? तथा क्रोचे 
का अभिव्यंजनावाद आदि भी कला कला के लिए सिद्धान्तकी समर्थक रही है। 


कलावादी प्रमुख विचारक 
1. भास्कर वाइल्ड 
1. जे० न्ह स्पिन्गनं 
2. टी० एस ० इलियट 
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फ़रायड कल्पना को ही काव्य का मूलाधार मानते है, उनका मत है 
करि मनुष्य जिन अवरुढ वासनाओं कौ पूति जागृ त-लोक में नहीं कर पातां 
उनकी पूति स्वप्न कै कल्पना-लोक में करता है । अतः कलाकार अपनी 
कल्पना द्वारा कलाकृतियों में उन्हीं अवरुद्ध वासनाओं क। प्रदशन करते हे । 
परन्तु कला क एेतिहासिक विवेचन के आधार पर क़ायड का बट सिद्धान्त 
श्रमपृणं सिद्ध हो चूका है । क्योकि विश्व की समस्त श्रेष्ठ कलाकृतियां 
अधिकाशतः विवेकशील-निष्ठावान व्यक्तियों द्वारा ही प्रतिपादित की गई हैं। 

यथा्थंवादी-आहार, निद्रा, भय ओौर मैथुन को ही मानव की मल- 
वृत्तिर्या मानते दँ । मनुष्य कौ प्राकृतिक वृत्तियां ही कृतियौ मे सजीव होती 
ह । अतः जहार, निद्रा, मय ओर मंथन ही समस्त कलाकृतियों का मूला- 
घार ह । परन्तु यह सिद्धान्त भी अविक तकसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योकि 
मनुष्य एक विवेकशौल प्राणी है । वह हदय मेंअनुमवकरता है ओर मस्तिष्क 
से मनन । कला सभ्यता की प्रतीक है । अतः उसमे मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों 
के साथ-साय उदात्त-प्रवृ्तियों का भी अमिव्यक्तीकरण होना नितान्त स्वाभा- 
विकर है। हदय ओर मस्तिष्क दोनोंके ही सहं ध्रोग से कला.का सुजन होता ह। 

क्रोचे (अभिव्यक्ति को ही कला का मूलधिार मानते है । परन्तु वहं 
कि जव तक अनुमूति ही नहीं होगौ तब तक अभिव्यक्ति का 
क्या महत्व हो सकता है । अभिन्यक्तिकी ही अभिव्यक्ति तो केवल साधन 
मात्रहै, वहु वस्तु कालू्पयायूण नहीं धारण कर सकती ह । अतः इत 
सन्दभं से, कोच कामत भी असंगत भौर अपूणं ठहरत। हं । 


विचारणीय दै 


समीक्षा 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है 1 समाज का आवार सदाचार है । कला- 


कार इसी सदाचार का कलाटमक्रस्वरूप अपनी कलाकृतियों में प्रस्तुत करता 
है । यदि कला जाद्ुकेखेल कौ माति चमत्कार उत्पन्न कर लोगों को आश्चयं 
चकित मात्र ही कर देती, तो वह्‌ स्थायी रसात्मकता नहीं उत्पन्न कर सकती, 
स्थायी रखात्मकता तो अनुमति की गहराई से उत्पन्न होती है । 'कला-कला 
करे लिये" सिद्धान्त कला में अनुभूति-पक्ष से सवंथा रहित है, वहं अभिव्यक्ति 
की ही अभिव्यक्ति मात्र है। अतः यह सिद्धान्त एकागी अर अपृणं प्रतीत 
होता है । कला में केवल नग्न सुन्दरम्‌ ही नहीं वरन्‌ शिवं भौ अनिवायं दे, 
कल।कार को सुन्दरम्‌ के साथ-साथ शिवं का भौ उपासक होना चाहिये । 


कृला जीवन के लिए 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन यूनान के प्रसिद्ध दाशंनिक अरस्तू ने 
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किया, उनके मतानुसार (कला जीवन की प्रतिकृति है 1 'कला' अर्‌ "जीवनः 
दो वस्तुं ह जिनका नित्य ओर घनिष्ठ सम्बन्ध है । भारतवषं मे भी विद्वानों 
ने कला के उपयोगितावादी दुष्टि को अपनाया है, उन्होने कला के सुन्दरम्‌ 
के साथ-साथ शिवं पर भी विशेष बल दिया है 1 यह के विद्ानोंने कलाका 
उदय जीवन से मानादहै, कला का उटोश्य जीवन की व्याख्यां ही नहीं वरन्‌ 
उसे दिशा भी देना है। कला जीवन को जीवन प्रदान करती हे, ओर जीवन 
जीवन योग्य बनाकर उसे ऊँचा उठाती है । वह जीवन मे नए 
स्थापना कर उनका प्रचार करती है । इस मतके समर्थकों मेमं 
आ7ई० ए० रिचड्‌ स, एवर क्राम्बी, कार्लाइल, रौली तथां मिल्टन आदि प्रमख 
ह । इन विद्वानों ने कला में लोक-पक्ष, घर्ममिधित कलावाद, उपयोगितावाद 
तथा मूल्यनिर्घारणवाद आदि सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया हे । कला में 
नैतिकता के महत्व को स्पष्ट करते हुए मथ्य्‌ आरनेल्डि ने कहा है 


““जो कान्य नंतिकता के प्रति विद्रोही है वह स्वयं जीवन के प्रति 
उपेक्षापृणं है ।* 


आदर्णोकी 
ध्य्‌ आनल्डि, 


इसी प्रकार कार्लाइल ने भी कला में कलाबाजी के प्रति अपनी प्रति. 
क्रिया अभिव्यक्त की है । ^ 20९ न 1165 1181 10] ©168 {016 ज711& 
107 01ए675101.**2 वड्सवथं ने लिखा है-““स्वभावगत प्ररणामों के यान्त्रिक 
अन्धानुशासन का अथं-ग्रकृति की ओर मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, 
जिसकी ओर वह दौडता ही है, परन्तु कवि का कृतित्व उस प्रवत्ति को ही 
पवित्र करता है "3 अतः कला वही है जो अपनी कलात्मकं निका से जन- 
जीवन को लोकादशं के अनुकूल वना सके। रोली का मत भी भारतीय 
रस-दशंन का समर्थक है । 


अविकांश भारतीय साहित्यकार एवं विचारक भी कला मे उपयोगिता- 
वादी दष्टिकोणके समर्थक हैँ । उपन्यास समार परेमचन्दने साहित्य को 
उपयोगी बताते हुये कहा है-“साहित्य हमारे जीवन को स्वाभ।विक आओौरं 


सुन्दर बनाता है. । दुसरे शब्दों मे, उसी की बदौलत मनका संस्कार होता 


कला मे उपयोगितावादी दा 
मथ्य भानेल्डि 

कार्लाइल 

वडसवर्थं 

मिल्टन 

णेली आदि 


ष्टकोण के पाश्चात्य समर्थक्‌ । 
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है । यही उसका मुख्य उदेश्य है ।”"1 वंक्रिम वाव्‌ कलाकार को मागं-दष्टा 
मानते है, उनका दुष्टिकोण है कि कलाकार कला के माध्यम प्ते समाज की 
भावनाओं का परिस्कारण कर उन्हँ संस्कारित करता है । उनके शब्दों मे 
“कवि संसार के शिक्षक है, किन्त्‌ नीति की व्याख्या करके शिक्षा नहींदेते। 
वे सौन्दयं की चरम सृष्टि करके संसार का चित्त-णुद्धिकरते हं । यही सद्य 
की चरमोत्कषं साधक सृष्टिकाव्य का मुख्य उहुश्यहं।'“ तुलसी ने “मानसः 
की रचना स्वान्तः सुखाय कौ थी, किन्तु तुलसी का सुखं उनका जपना 
व्यक्तिगत सुख नहीं था मानव-मात्रका सुखथा । इसीलिए उनकी कृति त्रेष्ठ 
कलाकरति ओर वे श्रेष्ठ कलाकार हो गये । कला के वास्तविक रूपकं 
व्याख्या कविवर मैथिलीशरण गृप्त ने भी इस प्रकार कौ है- 

ष्टो रहादहैजो जहँसो हौ रहा 

यदि यही हमने कहा तो क्या कहा ? 

किन्तु होना चाहिए कब क्या कराः 

व्यक्त करती है कला ही वह्‌ यहां ।'' 

संसारके प्रायः सभी समाजसुधारकों, नेताओं ओर महापृरुषो ने 

कला की उपयोगिता पर सबसे अधिक वल दिया हं । महात्मा गांधी, लेनिन, 
टाल्सटँय आदि सभी इसके समर्थक रहे हं । 


समीक्षा 
"कला जीवन के लिये" सिद्धांत को मानने वाले कला के माध्यमसे 


विष्व मे सर्वत्र व्याप्त सत्य की खोज करते है । सत्यही ईश्वर है । इसीलिये 
सत्य मौर शिव में कोई अन्तर नहीं, क्योकि ईश्वर ही शिवं है । अतः जो 
सत्य ओर शिव है, वहु सुन्दर भी स्वतः ही है। इस प्रकार "कला जीवनके 
लिये" सिद्धांत में सत्यं, शिवं ओर सुन्दरम्‌ तीनों ही निहित है, जबकि “कला 
कला के लिये" सिद्धान्त में सुन्दरम्‌ कीही प्रधानता है। अतः यहं एकागी 
दृष्टिकोण व्हुरता है। 


निष्कषं ४ 
शाश्वत कला वहु कला है जो मनुष्य कौ सहज भावनाओं भौर प्रवु- 


त्तियों पर आधारित होती है। जब शाश्वत भावनां कला के अन्तगंत 


कला में उपयागितावादी दृष्टिकोण के प्रमुख भारतीय समथंक- 


„ मुशौप्रेमचन्द 

वंकिम वान्‌ 

आचायं मम्मट 

महात्मा गावी 
मेथिलीशरण गृप्त आदि । 
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मृत्त-रूप घारण कर लेती हैँ तव कला सार्वंकालिक कला बन जाती है । 
मनुष्य को सहज प्रवृत्तियां आनन्द, कोष, वृणा, प्रेम आदि की अभिव्यक्ति 
कला में जब सफलतापूर्वकहोती है तो वह्‌ समय, देश ओर जाति के बंधनं 
मे न बंधकर सा्वैदेशीय ओौर सावंकालिक हो जाती है, यही शाश्वत कलां 
है 1 इसका सृष्टा कलाकार भी अमर हो जात। है । वाल्मीकि, कालिदास, 
सूर, तुलसी आदि इसी कारण अमर है । 

संक्षेपमेंकलान तो एकदम जीवन ते पृथक ही हो ओर न उपदेशं 


चा चचार का साधन मातर ही बने। अतः कला को मध्यम मागं का ही 
अनुसरण करना चाहिये । [] 








। 
। 


० रि 





क {व्य-सस्त्रदप्य 


काव्य को गात्मा ए 
भारतीय साहिव्य-शास्त्र मे लगभग दसया बारह शताब्दियों पूवे एक 
सहत्वपणं प्रन उठाया गया था कि साहित्य या काव्य कौ आत्माक्याहे? 
सामान्यतः (आत्मा शब्द का अर्थं है-विश्व का वह सार तत्व जो सभी 
प्राणियों में निवास करता है, तथा जिसके अभाव में कोई प्राणी जीवित नहीं 
रह सकता । › यहाँ "आत्मा" का तात्पर्यं है कि जिसके कारण कोई रचना 
साहित्यकी श्रेणी मे आती है तथा जिसके अभावमे किसी भी रचना को 
साहित्य नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार यहां आत्मा' शन्द का लाक्षणिक 
अथं हुआ "मृल-शक्ति 
प्राचीन दर्शन-शास्त्रमें जो स्थान "आत्मा" का था, वही स्थान लग- 
भग आधनिक विज्ञान मे “शक्ति काह । भरतम॒नि से लेकर पण्डित राज 
जगन्नाथ तक लगभगदो हजार वर्षो मेंइस विषय को लेकर म॒ख्यतः छं 
सम्प्रदायो का आविर्भाव हृअ। जो इस प्रकार है 
भारतीय मत॒ 1. रस सम्प्रदाय, 2. अलंकार-सम्प्रदाय, 3. रीति- 
सम्प्रदाय, 4. वक्रोक्ति-सम्प्रदाय, 5. ध्वनि-सम्प्रदाय, 6. ओचित्य-सम्प्रदाय । 
1. रस कोाव्यात्माके रूपमे 
रस-सम्प्रदाय के कुछ आचार्यो के अनुसार काव्य को आत्मा रसदहे। 
रस सम्प्रदाय के प्रवतंक भरतमुनि माने जाते हैं । उन्होने-“आस्वादन 
आना ही रस है ।*' यह माना है । भरत परवती आचार्यो-घनंजय, अभिनव- 
गप्त, मम्मट एवं विश्वनाथ ने भी इसका सम्बन्ध "आस्वादन" या "कान्या- 
स्वादनः से स्थापित किया दहै । अर्थात्‌ काव्य के आस्वादनसे पाठक को 
जिस आनन्द की अन॒भूति होतोदहै वही रसहै। 
मरत-नहि रसाद्‌ त्तं कश्चिदथंः प्रवतंते । 
राजशखर-णशब्दाथौ ते शरीरं रस आत्मा । 
विश्वनाथ-वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ । 
जगच्ञाथ-रमणीयाथं प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ । 
मारतेन्वु-जाै कषठ रस होत है पढ़त ताहि सबकोय । 
बात अनृटी चाहिए भाषा कोऊ होय ॥ 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ङ्स प्रकार इस सम्प्रदाय के समथेकोंने 'रस' हौ कविताकाप्राण है 
जौर जो यथाथे कवि है उसकी कवितामें रसअवश्यहोता दै, नीरस कविता 
कविता नहीं । यह्‌ मान्यता स्थापितकीदहै। 


आक्षेप 
रस कोई काव्यगत तत्व नहीं ह, वह्‌ तो कान्यास्वादन की प्रक्रिया 
से उत्पन्न वाह्य तत्व है जिसकी स्थिति सहृदय पाठ्कमे मनी गई एेसौी 
स्थितिमे रस को काव्य की आत्मा स्वीकार क्ररना यृक्ति-खगत नहींहै। 
अतः उस तत्व का अनुसंधान करनादटे, जो रस उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ ` 
रसोत्पादक है । इस रस के उत्पादक या आधारभूत कारण के सम्बन्धमे 
विभिन आचार्यो ने एक मत होकर “स्थायीभावः कोही रस का आधारभूत 
तत्त्व माना । यह्‌ स्थायी माव अपने व्यंजक ततत्व-विभाव, अनृभाव, संचारी 
भाव आदि से मिलकर रसोत्पत्ति करते है । क्छ आचार्यो ने संचारीभावको 
ही काव्य कौ आत्मा माना है । परन्तु एेसा उचित नहीं, साधन को साध्य 
नहीं माना जा सकता है । रस यदि उस आत्माया शक्तिकाकार्यदहैतो 
स्थायीभाव उसका स।धन है । अतः विभावानुभाव, संचारी या व्यभिचारी 
भावों आदि के संयोगसे रस की निष्पत्ति होती दहै, जो सहृदय पाठक के 
हृदय को प्रभावित करती है। इसी रस को रसवादियों ने काव्यात्मा माना है। 


2. अलंकार काव्यात्माके ख्पमें 


रस-सम्प्रदाय के पश्चात्‌ अलंकार-सम्प्रदाय की स्थापना हुई । इस 
सम्प्रदाय कै प्रमुख आचायं भामह, दण्डी ओौर जयदेव हँ । भामह ने कहा 
जिस प्रकार कोई नारी कितनी ही सौन्द्युक्त क्यो नहो, यदि अलंकार 
विहीनदहै, तो णोमा सम्पन्न नहीं कही जा सकती । इसी प्रकार काव्यम 
चाहे कितने ही गुणक्योन हों, यदि उसमें अलंकारोंकी योजना नहींदहै तो 
वह्‌ आ्हादकारी नहीं हो सकता । 
“न कान्तमपि निभू षं विभाति बनिता मुखम्‌ ।"" 
हिन्दी आचार्यों पर ईस सम्प्रदाय का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा रीति- 
काल में केवल आचायं केशवद।स ही एकमात्र एसे आचय हुए हँ जिन्होने 
इस मत का समथेन किया । 
““जदपि सजाति सुलच्छनी, सुबरन सरम सुवृत्त 
भूषन विनु न विराजई, कविता बनिता मत्ति ।' 
कृचं जाचार्यों ने अलंकारो का आाधारभूत तत्व "वक्रोक्तिः माना है 
उसका लक्ष्य वाणी में चारुता उत्पन्न करने काहै। 











` सत्ताएं है, जिनका परस्पर कृारण-कायं सम्बन्ध 
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आक्षेप 

अलंकार ओर सौन्दयं की सत्ता अलग-अलग नहीं हैया एक हे । एक 
स्थान पर व।मन ने कहा ““सौन्दयं अलंकारः. अर्थात्‌ अलंकार ही सौन्दयं है 
या सौैन्दयं ही अलंकार यदि अलकार ओर सौन्दयं एक ह तो अलंकार- 
वादियों को कहने की आवश्यकता क्यों हुई कि अलंकारोसे काव्यमे शोभा 
उत्पन्न होती दै । स्पष्टतः यहा अलंकारः आर 'शोभा' दो अलग-अजलग 
है । यदि व्यावहारिक दुष्ट 
से देखें, तो भी सौन्दयं ओर अलंकार अभिन्न नहीं होते । सौन्दयं-र हित 
अलंकार भौर अलंकार रहित दोनोंके ही अस्तित्व का विरोध नहीं किया 
जा सकता । अतः एसी स्थिति में 'सौन्द्य' मे (अलंकार' का प्रतिनिधित्व 
स्वतः ही हो जाता दहै । इस प्रकार अलंकार काव्यात्मा नहीं है। 


3. रीति काव्यात्माके रूपमे 
अलक्ार-सम्ध्रदाय के पश्चात्‌ रीति-सम्ब्रदाय का आविर्भाव हुं । 


इस सम्प्रदाय के संस्थापक अचय 'वामन' हैँ । वामनने रस ओर अलं. 
कारोंके स्थान पर "रीतिः की स्थापना करके रीतिको ही कान्य कोभात्मा 
स्वीक्रार किया । 
"रीतिरात्मा कव्यस्यः 

किसी विशेष प्रकार कौ पद रचना ही रीति है उनका तात्पयं "गुण- 
सम्पन्नता" से है । इस प्रकार "गुणः सम्पन्न १९ रचना ही रीति सिद्ध होती 
है अतः वामनने गुणक परिभाषा करते हए कहा ““काव्यशोभायाः कर्तारो 
घर्मा गुणाः ।'' 

अर्थात्‌ कान्य ने शोभा उत्पन्न करने वाला ध्मंहीगृण ह । यहां 
स्पष्टतः ही गृण को वही महत्व प्रदान किया गयाजो कि अलेकारव।दियोंने 
अलंकार को दिया था । अलंकारो कीभमांतिही गणकी काव्यशोभा के 
साधनमत्र है अनौसाघकं सौन्द्थं है, अतः साधक को आत्मा मानना उचित 


होगा । 
यदि व्यावहारिक दृष्टिसे भी देखे तोर ति मे अनेक असंगतियां एवं 
त्रुटिं दै, जिससे उसे काञ्यात्मा नहीं स्वीकार कियाजा सकता । त्रम तो 
से सम्बद्ध नहीं दै। जसे 


"रीति" में पेते गणो कौ च्चा की गई है जो काव्य 
प्रसाद (स्पष्टता) माधुयं आदि । वामनने गृणों कौ संख्या बीस तक पहुंचा 
दी ओर उन्हे व्यापक बनाने का प्रयास किया, किन्तु वे अपनी अस्पष्टता 


एवं अन्यावहारिता करे कारण प्रचलित नहीं हो पाये । 
अस्तु गुण, अलंकार, दोष-शून्यता आदि शैली के साघनमात्र हं उनक्रा 

















86 | काव्यशासव 


साध्य काव्य मे सौन्दये कौ उत्पत्ति करना है; अतः इन साधनों को अपेक्षा 
स्वयं साध्य सौन्दयं को काव्य की आत्मा मानना अविक उचित होगा । 
4. ध्वनि काव्यात्माके रूपमे 

व्वनि-सम्प्रदाय के उन्नायकों ने ध्वनि" को काव्य को आत्माके डप 
मं प्रतिष्ठित किया है। इस सम्प्रदाय 


के प्रवतंक संस्थापक आनन्दवधेना- 
चायं हँ । 


““कान्यस्यात्मा ध्वनिः ।*' ध्वन्यालोक 
आचाय भमिनवगुप्त ने श्वनिः शब्द के पाच अथं माने है-(1) 
व्य जक शब्द (2) व्यंजक अर्थं (3) व्यंजना शक्ति (4) व्यग्याथे (5) 
व्यग्याथं समन्वित काव्य । इस प्रकार व्यंजना शक्ति से सम्बन्धित सभी तत्वों 
शब्द, अथं, काव्य आदि को घ्वनि मान लिया गया हे । किन्त सामान्यतः 
जहां उक्तिमें वाच्यार्थं से व्यंग्या्थं अधिक सुन्दर हो उसे ही ध्वनि कहा 
जाताहै। इसी प्रकार काव्यके तीन भेद किये गये है (1) घ्वनि काव्य 
(2) गुणीभूत व्यंग्य काव्य (3) चित्र कला । जिस काव्य में अभिघार्थंकी 
अपेक्षा व्यग्या्थं कौ प्रधानता होती ठे, उसे ध्वनि काव्य कहते हैँ । जिस 
काव्य मं व्यग्याथं सौर वाच्याथं समान होते दं उसे "गृणीभृत-व्यग्य-काव्यः 
कहते ह ओर जिस काव्य में वाच्य चितं ॐ चमत्कार होता है उसे चित्र. 
काव्य" कहते हँ । उनका अर्थं यहं हुआ कि उत्तम कान्य वही होता है जिसमें 
ध्वनि मुख्य होती है । अथंके साथ ध्वनि का साहचयं उसी महत्ता का द्योतकं 
टे, जो सुन्दर रमणियों के सौन्दर्यं के लावण्य मे होता है । 


ध्वनि सिद्धान्त में काव्य के सोन्दयं के एक विशोष एवं अनिवंचनीय 
उपादान को ओर संकेत किया गया दै । इसीलिए पह्‌ सम्प्रदाय रस सम्प्रदाय 
के अतिरिक्त अन्य सम्प्रदायो की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय रहा है । यह्‌ सच 
है कि इस सम्प्रदायके विरोधं भी अनेक रन्यो की रचना हुड, परन्तु 
विरोधो में पड़कर यह्‌ सिद्धान्त ओौर चमकता गया | 

हिन्दी में भी इस सम्प्रदाय का विष 
प्रतापस्ाहि बादिने इसकी मान्यता को 
कौ भाति इस सम्प्रदायके विषयं भी 
काव्य मे ध्वनि का महत्वपणं स्थान 4 


स्वीकार नहीं किया जा सकता । वस्तुतः ध्वनिमें भी 'रसध्वनि" सर्वश्रेष्ठं 


मानो गईदटै, अतः रस की इत्यता स्वतः सिद्धै, यह बात दुसरी कि 
ध्वनि का रक्ष के साथ विशिष्ट सम्बन्ध है 


१ रभाव पड़ा । आचाय कूलपत्ति, 
स्वीकार किया है | रसेतर सम्प्रदायो 
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5. वक्रोक्ति काव्यात्माकेखूपमें 
साहित्य में ध्वनि सिद्धान्त के दढ स्थापन काल में ही वक्रोक्ति-सम्ध्र- 
दाय का जन्म हआ । इस सम्प्रदाय के प्रस्थापक आचायं कून्तक हँ । कन्तक 


के समयमे आनन्दव्धनाचायं के 'ध्वतिसिद्धान्तः को महत्ता प्रायः सभी 
आचार्यो ने स्वीकार करली थी । पर्वाचार्यो द्वारा भरस्थापित अलंकार, रीति 


रस, ओौचित्य आदि सम्प्रदायो का अन्तर्भाव ध्वनि-सम्प्रदायमे हौ करके 
आनन्दवर्धनाचायं ने उन सभी कान्य तत्वों को निश्चित रूपरेखा ओर महत्व 
स्थिर कर दिया था । किन्तु आचाय कून्तक ने ध्वनि के इस व्यापक सिद्धान्त 
का विरोध करके "वक्रोक्तिः काव्यजीवनम्‌' कौ उद्घोषणा कौ । भारतीय- 
साहित्य में "वक्रोक्ति" प्राचीनकालसे ही किसीन किसी लूपमें प्रयुक्त थी । 
कन्तक ने इसे व्यापक रूप देकर सम्प्रदाय विशेष के डप में प्रतिष्ठित करिया । 

वक्रोक्तिवादी आचाय इस उक्ति-वंचित्य को शब्द-गत, अथगत ओर 
शब्दां उभयगत मानते है । शब्द ओर अथं के वेचित्य के विना काव्य के 
उदेश्य “आनन्द का पृणं प्रसार नहीं हो सकता । जाचाय कून्तक्‌ ते वक्रोक्ति 
कै 6 भेद माने 


1. वर्णं -विन्यासर वक्रता 2. पद-पर्वाद्ध वक्रता 3. पद-परादध वक्रता 
4. वाक्य वक्रता 5. प्रकरण वक्रता 6. प्रदन्ध-वक्रता । 


प्रसिद्ध कथन से सिन्च अभिधा, अर्थात्‌ वणं-शैली ही वक्रोक्ति है । 
वैदग््यपणं शैली हारा उवित है । 'वैदण्ध्य' का अर्थं है विदग्वता, कविकमं 
कौशल उसकी. भंगिमा या शोभा उसके हारा उक्ति, विचित्र अभिधा क 
वर्णन शौली को वक्रोकित कहते है । वक्रोक्ति को “काव्यात्मा' स्वीकार करने 
परभी कन्तक रस की उपेक्षा नहीं कर सके । उन्होने रसकौम के 
साथ साथ वक्रोकितिकोभी महत्व प्रदान किया । वस्तुतः यह्‌ कव्यिका 
शरीर पक्ष है, क्योकि परवर्ती आचार्यो ने इसे अलकार्‌ माना है । अस्तु, 
हसे काव्यात्मा नहीं कह सकते । 
6. जौचित्य काव्यात्माके रूपमे 

जाचा्यं "क्षेमेन्द्र" इस सम्प्रदाय कै प्रवत्तंकं माने जाते हं । उन्होने 
से काव्य का प्राण घोषित किया है। उन्होने परिभाषा करते हुए कहा जो 
जिसके योग्य हो, अनुरूप हो, आचायं लोग उसे उचित कहते ह इस उचित 
का भाव ही 'ओौचित्य' है । दुसरे शब्दों में प्रत्येकं वस्तु का उचित रूपमे 
ब्णेन ही आओौचित्य हे । 

साहित्य के बाहर भी ओचित्य की प्रतिष्ठा है। इतिहास, तीति, 
दर्शन की परस्तकों मे भी ओचित्य की प्रतिष्ठा मिलती है, जबकि ये काव्यक्षत् 
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की सीमाके बाहरके ह । 'ओौचित्य' काव्यक्षेत्र की सीमः के बाहर पड़ती 
है 1 “जोचित्य' काव्य-सौँदयं के विभिच्च साधनोमेसे एकदै । वह्‌ काव्य र" 
एक पूरक तत्त्व तो है किन्तु आधारभूत तत्व नहीं । उपयुक्त उद्धरणों से 
स्पष्ट है कि ओचित्य काव्य को शोभा, चारुता, रुचिरता के साधक तत्वों मँ 
से एक है, उसका साव्यं सौन्दयं है । 


सम्प्रदायो का समन्वय 


उपयु क्त अध्ययन के पश्चात्‌ इस निष्कषं पर पहुंचे है 
1. प्रायः प्रत्येक सम्प्रदायने अपने सम्प्रदायको सवेश्रेष्ठ मानकर 
उसका समथेन क्रिया है | 


2. ध्यान से देखने पर स्पष्टहो जाताहै करि अलंकार, रीति ओर 
वक्रोक्ति सम्प्रदाय काव्य के बहिरंग पक्ष को मान्यता देते है । 


9. ध्वनि, रस॒ ओर भौचित्य सम्प्रदाय काव्य कै अंतरंग पश्च को 
प्रधानता देते है । 

अतः सम्प्रदायो को दो पक्षों में वाटा जा सकता दै पहला एकर बहि 
रंगवादी या देहवादी ओौर दूसरा अतरंगवादी या आत्मवादी । अलंकार 
सम्प्रदाय, रीतिसम्प्रदाय ओर वक्रोकि-सम्प्रदाय देहुवादी हँ ओर ध्वनि एवं 


र्त सम्ब्रदाय भात्मवादी हँ । यह्‌ कहने की आवश्यकता नहीं कि शरीर के 
सोन्दयं की अपेक्षा आत्मा का अस्तित्व अनिवा 
मे शरीर का सौन्दयं नष्ट हो जाता ५ 
स्थान प्रेष्ठ दहे । 


यं है । आत्मा को अनुपस्थिति 
अतः आत्मवादी सम्प्रदायो कां 
अलंकार रीति ध्वनि आदि सभी तत्व काव्यम सौन्दयं शोभा, 
चारुता, रमणीयता आदि के उत्पादन केसा 
सौन्दर्यं, शोभा, चारुता, रमणीयता आदि ; 
विभिन्न विशेषताओं के चयोतक है । 
सामान्य संज्ञाका प्रयोग करते 


वनमात्र है-उनका साध्य है- 
जो वस्तृतः एक ही तत्त्व कीं 
जतः इन सबके स्थानपर किसी एक 
६८ समन्वय स्थापित कियाजा सकता टै, 
विशेषण करने के उपरान्त 'आकषण-शक्ति' ही एेसा शब्द प्रतीत होता हैजो 
साहित्य या काव्यात्मा का स्थानत सकता है । अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, 
ध्वनि, ओौचित्य जादि उक वहाय या साधक तत्त्व दै । अस्तु भारतीयं 
दृष्टिकोण से “जाकवंग-शक्ति"' को काव्य की अत्मा माना जा सक्ता है 
यह्‌ आकषंण-शक्ति "आनन्द ही दे, जिसे 'रस' की संज्ञा प्राप्त हे । इस प्रकारं 
"रस" को ही काव्यात्मा मानना संगत प्रतीत होता है । 


विशेष-मारतीय काव्यथास्तर मे सुप्रसिद्ध पद्‌ सम्प्रदायो का संक्षिप्ते 
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परिचय देने के पश्चात्‌ इनका पृथक विस्तुत-परिचय भी दिया जाना आव- 
एयक प्रतीत होता है, अतः अगले पृष्ठो में क्रमशः अलंकार, वक्रोक्ति रीति, 
ध्वनि, रस तथा ओचित्य -सम्प्रदाय का विस्तुत-विवेचन प्रस्तृत कियाजा 


रहा है । 
कृव्य-सम्प्रदाय 

काव्यके क्षेत्र मे भारतवषं अति प्राचीनकालसे ही गौरवास्पद रहा 
है । इस क्षेत्र में भारतीय आचार्यो ने पर्याप्त चिन्तन एवं मनन किया है । 
इन मनीषियों के विभिन्न चिन्तन-क्षेत्र रहै है । इनके चिन्तन को छः भागो 
मे विभाजित क्रिया जा सकता है, जो काव्य-सम्प्रदाय के नामसे प्रसिद्ध हें । 
ये सभी सम्प्रदाय काव्य की आत्मा से सम्बन्ध रखतेदहं। इनके नाम इस 
प्रकार हँ- 

1. अलंकार-सम्प्रदाय 2. वक्रोक्ति-सम्प्रदाय 3. रीति-सम्प्रदाय 4. 
घ्वनि सम्प्रदाय 5. रस-सम्प्रदाय 6. ओौचित्य-सम्प्रदाय । 

उपयुक्त सभी सम्प्रदायो का विशेष-विवरण अपेक्षित है । यहां क्रम- 
वद्धरूपमें हम उक्त सभी सम्प्रदायो का समीक्षात्मक-परिचय प्रस्तुत कर 


रहे टं- 


अलंकार-सम्प्रदाय 

अलंकारो का प्रयोग वैदिक-साहित्यसे हौ देखने को मिलता है, किन्तु 
जहां तक काव्यशास्त्रीय प्रन्थोंकाप्रण्न है, आचाय भरत का नाट्यशास्त्र 
काव्यशास्त्रे का प्रथम ग्रन्थं ठ) जिससे उपमा, रूपक) दीपक ओौर यमक इन 
चार अलंकारो का उल्लेख मिलता है । इसके अनन्तर अग्निपुराण में 16 
प्रकार के अलंकारो की चर्चा मिलती है, तदनन्तर अलंकार-सम्प्रदाय के प्रव- 
तंक आचायं भामह ने अपने सुप्रसिद्धं ग्रन्थ 'काव्यालंकार' में 38 अलंकारं 
का विवेचन प्रस्तुत किया है। इनके पश्चात्‌ आचायं दण्डी ते अपेक्षाकत 
अधिक सरल-ढग से 35 अलंकारो का विवेचन कियारहै |भामहकेदारा 
स्वीकृत दो-तीन अलंकार इन्होने नहीं माने । उदाहरणार्थं इन्होने प्रतिवस्त्‌- 
पमा अलंकार को मान्यता नहीं प्रदान को । भामह ने वक्रोत्ति को अलंकारो 
का मूल बतया था परन्तु दण्डी ने अतिशयोक्ति को अलंकारोंकामृल सिद्ध 
करिया इनके अनन्तर आचाये उद्भट ने 41 अलंकारो का विस्तत विवेचन प्रस्तुत 
करिया । इनका काव्यशास्तविषयक ग्रन्थ “काव्यालंकार सार संग्रह" के नाम से 
प्रसिद्धै । इनकी देन यह ह कि इन्होने अनुप्रासकेदो नये भेदों की कल्पना 
कौ, श्लेष अलंकार को अर्थालंकार कै रूपमे मान्यता दी ओर दष्टान्त, 








90 | कान्यशास्तर 


कार्व्यालग एवं पृनरुक्तवदाभाख, इन तीन अलंकारो की न्‌तन-उद्‌भावना 
। की । इनके अनन्तर लगभग 9वीं शताब्दी में आचाय सुद्रट ने 50 से भी 
| अधिक अलंकारो का विवेचन 'काव्याल कार' नामक म्रन्थमे किया । इनकी 
| मृख्य देन यह है कि इन्होंने सवं प्रथम अलंकारो का चतुर्घा वर्गीकरण किया- 
1. वास्तव, 2. ओपम्य, 3. अतिशय, 4. श्लेष । इन्होंने अलंकारो से 
५ बहिमू ति रघ की सत्ता स्वीकार की । इनके पश्चात्‌ लगभग 10वीं शताब्दी 
मे भोजराज ने 24 शब्दालंकार 24 अर्थालंकार ओर 24 उभयालंकार माने । 
'रसवादी जाचाये होने पर भी इन्होंने अलंकारो के महत्व को स्वीकार किया। 
'सरस्वतीकठाभरण' इनका प्रसिद्ध अलंकार ग्रन्थ मानाजातादटै। भोज के 
अनन्तर आचायं .मम्मट' ने अठ शब्दालंकारां ओर 62 अर्थालंकारों पर 
विद्ठत्ता¶ृणं विचार प्रस्तुत किया इनका “काव्य प्रकाश ग्रन्थ इस दिशा में 
अत्यन्त महनीय माना जाता है। 
दादश शतक मे आचाये रुय्यक ने 10 शब्दालंकारों ओर 75 अर्था- 
लंकारों का सूक्ष्म विवेचन अलंकार-सर्वस्व' नामक ग्रंथ में प्रस्तृत किया है। 
ये अलंक्रारवादी आचाय थे, इन्होने अलंकारोंकाजो वर्गीकरण किया है बह 
पूवं जाचार्यो कौ अपेक्षा अधिक सृक्ष्महै । हादश शताब्दी में कविवर जयदेव 
ने अपने “चन्द्रलोक नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थमें 4 शब्दालंकारों तथा 100 अ्था- 
लंकारो का विवेचन प्रस्तुत कियाहै । इनकी मान्यता कि विना अलंकासों 
के कान्य कौ रचना सम्भवही नहींहै। इनके अनन्तर रसवादी आचार्यं 
विश्वनाथने भौ “साहित्य दपण” में अलंकारो का सृक्ष्म-विवेचन प्रस्तुत 
किया ह । इनके अनन्तर आचायं अप्पय दीक्षित ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 
(क्‌वलयानन्द' मे 198 अ्थालंकारों का विद्त्तापू णं विवेचन प्रस्तुत किया है । 
अलंकारशास्तर कौ यह परम्परा “"पण्डित राज जगन्नाथ" तक प्रचलित रही 
ओौर उनके सृक्ष्मतम्‌ भेदों उपभेदो का निरूपण किया गया । 
अलंकार की परिभाषां 


अलंकारं के विवेचन में सवंप्रथम यह्‌ प्रन उठना स्वाभाविक हैकि 
'अलंकार' शब्द का क्याअथंहै। प्रायः विद्धान्‌ इसकी दो प्रकार कौ 
व्याख्याय करते ह-'अलंकारोतीति अलंकारः अर्थात्‌ जो अलंकृत करे उसे 
अलंकार कहते ह । हितीय व्याख्या है, “अलंक्रियते अनेक इति अलंकारः" 
अर्थात्‌ जिसके हारा अलंकृत क्रिया जाय, वह्‌ अलंकार है। इन दोनों 
व्याद्याओं में कोई विशेष अन्तर तो नहीं है, किन्तु सुक्ष्म अन्तर यहहै कि 
प्रथम में अलंकारमें कतुत्वप्रवानदहै जौर दूसरेमे अलंकार साधन सात 
सिद्ध होते है । जि प्रकार आभूषण मनुष्यके शरीर को अलंकृत करते हँ 
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उसी प्रकार अलंकार भी काव्य को अलंकृत करते हँ । अलंकारवादी आचार्यो 
(भामह, दण्डी, रुद्रट आदि) ने अलंकार को काव्य की शोभा बढ़ाने वाले 
सहज धमे के ख्पमे मान्यतादीहै। इनका कहना दहै कि कृवि अपनी अन- 
भतियों को प्रभावशाली ढगसे व्यक्त करने के लिए अलंकारो का आश्रय 
लेता है । सामान्य कथनसे काव्य में प्रभाव नहीं उत्पन्न होता है। किन्त 
यदि उसी बात को उपमा आदि अलंकारो के माध्यम से कहं तो उसी बातत 
मे एक विशेष प्रकार का चमत्कार उत्पन्न हो जायेगा ओर अ्थरमणीयता में 
मौ वद्धि होगी । काव्य में अलंकार को अनिवायं तत्त्व मानते हुए आचायं 
"जयदेव" ने लिखा दै “कि जो व्यक्ति काव्य को अलंकार रहित मानता 
है । वह अग्निको भी ऊष्मा रहित क्यों नहीं मानता ।"' 

अद्धीकरोति यः काब्यं शब्दार्थावनलंकृती । 

असौ न मन्यते कस्मादनृष्णमनलंकृती ॥ -चनद्रलोक 

अग्निपराणमें भी अलंकार को काव्य का मूल तत्त्व स्वीकार किया 

गया है । "यथा अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती", अर्थात्‌ अलंकारोंसे 
न्य वाणी. विधवा के समानदहै। 

( रमिह-अलंकार सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक आचायं के रूपमे भामह 
का नाम परम प्रसिद्ध है। उनके समय काव्यके शली तत्व की ओर विशेष 
ध्यान दिया जाता रहादहै यही कारण किं भामह ने काव्य मे अलंकारो 
का स्थान सर्वोपरि बताया है । जिस प्रकार स्त्रीका मुख सुन्दर होने पर 
भी बिना आभूषणोंके शोभायमान नहीं होता, उसी प्रकार काव्य कितना 
भी सुन्दर क्योन हो, जन्तु अलंकारो के अभाव में वहं शोभायमान नहीं 
हो सकता । | 

न कान्तमपि निभ्‌षं विभाति वनितामुखम्‌ 1" 

भामह के मतसे अलंकार का मल “वचन वंचिच्य'हैजो सामान्य- 
तया लोक प्रचलित वचनावली से भिन्न हो इस प्रकार इन्होंने "वक्र शब्द 
जौर 'वक्र' अथंकोहौी कान्य मानाहै। भामह की यह देन है कि इन्होंने 
गुणों कौ अपेक्षा अथंवक्रता-युक्तं अलंकार को अधिक मान्यता दी है। विचार 
करने से यह प्रतीत होतादहै कि भामहकौ दृष्टि काव्य के अभिव्यक्ति पल्ल 
तक ही सीमित रही है । उन्होने अनुयूति पक्ष कीओर ध्यान नहीं दिया। 
परिणामतः “रस” जेसी महत्वपृणे वस्तु उपेक्षित ही रह्‌ गई है । 
दण्डी 
() इन्होंने 'काव्यादशे' मे अलंकारों की र इस प्रकार दी हे। 
"काव्यशोभाकरान्‌ घर्मानलंकारान्‌ प्रत्रक्षते 1" 
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अर्थात्‌ काव्य को. शोभा उत्पन्न करने वाले धर्मों (आन्तरिक तत्वों) 
को अलंकार कहते हैँ । दण्डीने भी रस की स्वतन्त्र सत्ता नहीं स्वीकार की 
हे; अपितु रसवत्‌, प्रेम जौर ऊजंस्वि अलंकारोंके रूप में अन्तर्भावित किया 
है । इतना ही नहीं, इन्होने नाटक कौ सन्वियों जौर वृत्तियों को भो अलंकार 
की सीमा मे सिमेट लिया है, क्योकि इन सभी उपकरणों के हारा काव्य की 
शोभा मे वृद्धि होती दै । इन्होंने भामह कै विरुद एक नवीन मान्यता यहं 
स्थापित कोह कि अलंकार काम्‌ल वक्रोक्ति (वचन वैचित्य) नहीं अपितु 
अतिशयोक्ति है । इस प्रकार दण्डीनेभी काव्यशरीर तक ही अपनी विचार 
दृष्टि रक्खी है काव्यात्मा पर उनका ध्यान नहीं गया । 
वासन 


यद्यपि आचायं वामन शुद्ध अलंकारवादी नहीं माने जाते, क्योकि 
इन्होने रीति-सम्प्रदाय कौ प्रतिष्ठा कीट ओौर वे अलंकार कोगृण कामहत्व- 
पूणं सहायक तत्त्व मानते है । इनकी धारणा है कि अलंकार की सहायता 
से ही काव्य ग्राह्य बनता है। 
““कानव्यं ग्राह्यमलं कारात्‌ 1" 
अन्य स्फटिक-अलंकार-सम्प्रदाय में जाचा्यं उद्भट भामह केही 
अनुयायी माने जाति हँ । इन्ोने अधिक मौलिकता तो नहीं प्रदशित को, 
किन्तु दुष्टान्त काव्यलिग आदि कतिपय नवीन अलंकारो की स्थापना अवश्य 
कौ हे । अलंकार शास्वियों मे जाचायं स्द्रट का विशेष महत्व माना जाता 
हे । इन्होने रस को अलंकार की सीमा मे परिवद्ध नहीं किया, अपितु उसे 
स्वतंत्र मान्यता प्रदान की है । इनकी मृख्य देन यह है कि इन्होने वास्तव, 
ओपम्य, अतिशय ओौर श्लेष आदि के आघार पर अलंकारोंका सुक्ष्म वर्गी- 
करण प्रस्तुत करिया है । यद्यपि इनके अनन्तर 'सुय्यक, जयदेव, अप्पय दीक्षित 
आदि आलंकारिकं ने अलंकार-सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की है, किन्त रस एवं 
्वनिवादी अचार्यो के समक्ष इनकी मान्यताएं नहीं टिक सकीं । 
अलंकार के विषय में रसवादी आचार्यो की मान्यता 
रसवादी आचार्यो ने अलंकार की अभिव्यक्ति की विशेष पद्धति कै 
रूप मे मान्यतादीदहै। वे अलंकार को साध्य नहीं, काव्य का साधन मानते 
है । इन्होंने उचित स्थान एवं उचित कथन के लिए अलंकारो का प्रयोग 
शोभा सम्बधंक माना है । इनके मत से अलंकार शब्द ओर अर्थं के अनित्य 
धमं दै । यदि कहीं अलंकारनमभीहो, तब भी काव्यत्वं के अस्तित्व मे 
बाधा नहीं पड़ती, क्योकि काव्य का मुख्य विषय पाठ्कया श्रोता के हदय 
मं आनन्दानुभूति कराना तथा नव्य चेतनां स्फुरण करना होतादहै, जो रसं 
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केद्वारा ही सम्भवदहै। आचाय मम्मटने भी इस तथ्यको स्वीकार कियाहै। 
हाच मे अलंकारो का स्थान ओर महत्व 
= अलंकार कान्य मे चमत्कार उत्पन्न करते हैँ किन्तु उनका उचित 
विनियोग आवश्यक है, प्रायः इस बातसे सभी लोग सहमत है । यहु 
सत्य है कि केवल उक्ति चमत्कार ही काव्य नहीं, जसा कि आचायं रामचन्द 
शुक्ल ते अलंकार कौ परिभाषा देते हुए स्पष्ट किया है- 
“भावों का उत्कषं दिखाने ओर वस्तुओं करे रूपगुण ओर क्रिया का 
अधिक तीव्र अनुभव करानेमें कभी-कभी सह।यक होने वाली उक्ति अलंकार ३ । 
उक्त परिभाषा में "कभी-कभी शब्द विशेष महत्वपृणं हे । इससे तो 
यह सिद्धहोतादहै कि शुक्ली कव्यमे अलक्रारों का महत्व बहुत कम 
स्वीकार करते है । अलकार सम्प्रदाय में इनका विशेष महत्व रहा है । 
भामह आदि आचायं काव्य में अलं कारों का होना अनिवायं मानते थे । 
अर्थात्‌ वे अलंकार युक्त शब्दको ही काव्य मानते थे आधुनिक युग के सबल 
समीक्ष डा० नगेन्द्र जी कोरे उक्ति चमत्कार को काव्य नहीं मानते । यथा 
“वही चमत्कारपृणं युक्ति काव्य हौ सकती है, जिसका चमत्कार भाव को 
रमणीयता, कोमलता, सुक्ष्पता अथवा तीव्रता के आधित हो । एसी उक्ति 
जिसका चमत्कार बौद्धिक प्रन्थियों के सुलज्ञने से सम्बन्ध रखता है या 
केवल कल्पना-विघान के आश्चित है, कान्य पद की अधिकारिणी कभी नहीं 
हो सकती ।*' इसमे आधुनिक विद्वानों का मत है कि अलंकार काव्य क| 
अनिवार्यं तच्च तो नहीं है, किन्तु वह्‌ इतना उपेक्षणीय भी नहीं है कि उसका 
अस्तित्व हार आदि आभूषणों को माति केवल वाह्य हो । वास्तविक स्थिति 
यहु है कि अलंकार न तो काव्य के अंतरंग तत्त्व हैँ ओर न केवल वह्रिग। 
वे कान्य के अखण्ड सौन्दयं में सम्मिलित रहते है, आरोपित नहीं, अतः उन्हू 
वाह्य कँसे कहा जा सकता है । यही कारण दहै कि भोजराजने अलंकारो 
को वाह्य, आमभ्यंतर ओौर वाह्याम्यंतर्‌ इन तीन वगो मे विभाजित किया 
है। जिस स्थल मे अलंकार भाव पक्ष अर शली पक्ष दोनों के सौन्दयं मं 
वद्धि करते है, वहां उन्दं वहिरंग नहीं कहा जा सकता । कतिपय स्थल तो 
एसे भी होते है जहा अलंकार माव अथवा रस के साथ घृल-मिलकर एका- 
कार हो जाते द वहां उनकी आभ्यंतर स्थिति माननी ही पडती है । यथा- 
"राहि चितौ भाव जेहि सीया । सो सनेहं सुल नहि कथनीया ॥'' 
रसे स्थलों मे अलंकार की आन्तरिक स्थिति मानी जा सकती है। 
इस प्रकार अलंकार कोकान्यके वाह्य एवं आस्पांतरिक दोनों पक्षोसे 


सम्बद्ध माना जा सकता हे। 








| 
। 
| 
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अलंकार कवि कौ भावामिन्यक्ति की स्थिति मे स्वतः उत्पन्न हो 
जाते ह, जंसा कि आचायं अभिनव गृप्तने कहाहै कि “प्रतिभा के अनुग्रह्‌ 
से अलंकार स्वतः निःसृत हो उत्ते हैं 1 जैसा किवी. राघवन ने ““सम 
कन्सेष्ट आफ्‌ अलंकार शास्त्र” नामक पुस्तक मे लिखा है- 


(८८48 €701101 16762865, €801685107 8४€118 276 22 प€§ 
(८0414) (ए६द्7 प्र) 


1087) {071 
अथात्‌ “भावों कौ बाढ़ स्वतः ही अलंकार मणि्यां उगलने लगती हँ । 
इस प्रकार रसादि कै सहायक साधन ही है । सामान्यतया अलंकारों 
को शली पक्ष में स्थान मिला हे । पाश्चात्य विद्वान क्रोचे ने अलंकासों को 
अंतरंग मानाहै ओर अलंकायंके साथ उसका अभिन्न सम्बन्ध स्वीक 
किया है। वस्तृतः अलकार ओौर अलंकाययं दोनों भिन्न है, किन्तु अलंकार 
अलंकायं का एसा सावन है जो उससे अपना विशिष्ट सम्बन्ध रखता है । 
अलंकार का कायं काव्य में प्रेषणीयता लाना है, वह्‌ उक्ति चमत्कार द्वारा 
रसादिक को अधिक स्पष्ट करता दे जौरकाव्यकीश्रीसें वृद्धि करता है। 
उदाहरणाय अनुप्रास आदि शब्दालकार अपने नाद सौन्दयंसे श्रोता को 
कन्यके प्रति आक्रष्ट करते ह । इतना व्यान अवश्य देना चाहिए कि 
मलंकार का अनावश्यक बोक्च कविता-कामिनी के लिए भारन बन जाय, 
एेसी अस्वाभाविक स्थिति जौचित्य का उल्लंघन केरने वाली होती है। 
पाश्चात्य विद्वानों ने मी अलंकायोंको णेली के अंगके रूप मे हौ स्वीकारं 
कियाहै। 
(वक्रोक्ति सम्प्रदाय 


` इस सिद्धान्त के प्रवत्तंक आचार्यं कृन्तके माने जातेरहैँ। इनसे भी 
पूवं भामह" ने अपने "काव्यालकारः' नामकं ग्रन्थ मं इसे लोकव्यवहार 
से भिन्न वक्रोक्ति संज्ञादीहै, गौर इसे सम्पण अलंकारोंकामृल माना है। 


इसके अभाव में काव्य मे सौन्दरयं-सत्ता आ ही नहीं सकती ओर न इसके 
विना कोई अलंकार हो सकता है । 


सषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनार्थो विभाव्यते 


। 
यत्नोऽस्यां कविना कार्यं. कोऽलंकारोऽनय।विना | -कानव्यालंकार 
भामह के पश्चात्‌ दण्डीने भी वक्रोक्ति को सम्पृणं अलंकारो का 
मूल स्वीकार किया। इस प्रकार कन्तक के पूवं "वक्रोक्तिः की सीमा अलं. 
कार तक ही सीमित रही । इन पूववर्ती आचायं 


के आधार परकृन्तक ने 
स्वतन्त्र रूप से वक्रोक्ति को काव्यकी भात्मा घोषित कर दिया ।, 
'"वक्रक्तिः काव्य जीवितम्‌" 
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कन्तक ने वक्रोक्ति को अलंकार न मानकर उसके स्वरूप को ओौर 
विस्तृत बनाया । उन्होने / "वै दग्वमंगी भणिति" अर्थात्‌ विद्रतापृणे चमत्का- 
रयुक्त कथन को वक्रोक्ति को संज्ञा प्रदान कौ । इसमे 'विदग्ध' शब्द का अथं 
"प्रतिभा सम्पच्च कवि का काव्य कौशल 'भंगी' का अथं "चमत्कार भौर 
'मणिति' का अथं कथन शैली" है । इस प्रकार विस्तृत अथं यह निकला 
करि “षी उक्ति वक्रोक्ति कहलाती है, जो शास्त्र एवं लोक व्यवहार के 
सामान्य अभिधा-प्रधान-रूप से भिन्न हो ओौर प्रतिभाशाली कवि के कला- 
कौशल से निभित वँचिव्यपृणं हो ।” कून्तकने वक्रोक्ति को कान्य-ममेज्ञ 
व्यक्तियों को आहार प्रदान करने वाली स्वीकार कियाहै। कान्यात्या के 
ह्पमे किसी भी आचाय ने जगे चलकर वक्रोक्ति को मान्यता नहीं प्रदान 
की । इसे अलक्रारकी श्रेणीमेंही स्थान मिलाहं। 

„_--चक्रोक्ति का सामान्य मथं “टेढ़ी उक्ति" है क्योकि वक्र शब्द का 
सामान्य अथं टी" आर उक्ति का अर्थं “कथन है । कवि बाणभट्टः ने 
(वक्रोक्ति शब्द काः प्रयोग वचन वैचित्य अथं मे किया है । 
वक्रोक्ति के भेद 

कन्तक ने वक्रोक्ति को ध्वनि-सिद्धान्त के विरुद्ध प्रतिष्ठापित किया 
था इन्होंने इसको व्यापकता प्रदान करते हुए मुह्य स्प से वक्रोक्ति के 6 
भेद माने हं । 

1. वणं विन्याव-वक्रता-अक्षरों का वचित्यपृणं विन्यास, जो सहृदयो 
को आनन्द प्रदान करे । जते अनुप्रास, यमक आदि । 

2. पदपर्वाद्धं वक्रता-दसके 9 भेद माने गए हं । इसमे पद का पूर्वाद्ध 
जो शब्द रूप अथवा धातु रूप हौ उसके विन्याखमे वैचिष्य होता है। 
जते परिकर" अलंकार मे विशेषण चमत्कारपूणं होता हे । 

3. प्रत्यय वक्रता-जहं प्रत्ययो का वैचित्य-विन्यास हो, वहाँ प्रत्यय 
वक्रता-वक्रोक्ति' मानी जाती है । इसके भी अनेक भेद किए गए है । 

4. वाक्य वज्रता-जहाँ पर वाक्यगत वैचिव्य हो, वहां वाक्य वक्रता 
मानी जाती है । उपमा आदि समस्त अलंकारो में वाक्य वक्रता होती है। 
इसके सहस्त्रं भेद हो सक्ते ह । 

5. प्रकरण वक्रता-इसमे प्रसंग-विन्यासमं विचित्रता उत्पन्न कौ 
जाती है । उदाहरणाय शाकुन्तल नाटक में कालिदासने दुर्वासा-शप का 
प्रसंग प्रस्तत किथा है। इसमें कथावस्तु मे एक वैचित्र्य उत्पन्न हौ गया है । 

6. प्रबन्ध वकरता-जहां पर कवि रचनाम प्रबन्ध वं चित्र्यं उत्पन्न कर 
देता है वहां पर प्रबन्ध वक्रता होती ह । इसके 6 भेद माने गये है । 
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1. मल रसमें परिवतंन-जसे रामायणमे शान्त रसके स्थान पर 
भवभूति द्वारा करण रस का प्राघान्य प्रस्तुत किया जाना । 

2; इतिहास प्रसिद्ध॒ कथाके एसे प्रसंग पर कथावस्तु को समाप्त 
करना जहां नायक का चारित्रिक उत्कषं हो, यह भी प्रवन्धवक्रता का एकं 
भेद है । 

3. मध्य मं विच्छिन्नता के कारण कथावस्तु को नीरसता को कम 
करने के लिए आओौत्मुक्य वद्ध क आकस्मक-प्रसंग की सृष्टि करना । 

4. मुख्य फल में संलग्न नायक को अन्य गौण फलों की प्राप्ति होना । 

> कथावस्तु के नामकरण की विचित्रता । उदाहरणार्थं प्रिय प्रवास 
शीषंक से ग्रन्थ की कथावस्त॒ में वेदनाका आभास होने लगता है । अतः 
यह्‌ भी प्रबन्धवक्रता का एक भद हुआ । | 

6. उदेश्य कौ विचित्रता भी इसी ब्रेणी मे आती है । 
~ˆ इस प्रकार कृन्तकने वक्रोक्तिकोव्यापक-परियि प्रदान की है, जिसके 
अन्तगंत काव्य का भावपक्ष ओौर कलापश्च दोनों ही आजाते हैँ । कून्तकने 

रसकोउपेक्षाकी है ओौर कवि प्रतिभा की विशेषता मानकर “व्यक्ति तत्त्व 
को विशिष्टता प्रदान की है, जिसकाक्षेवर केवल णेली विधान तक ही सीमित 
रहा है । अतः यह्‌ सिद्धान्त शरीरवादी सिद्धान्तके रूपमे मान्यता प्राप्त 
कर सकारहै। 
वक्रोक्ति-सिद्धान्त, अलंकार-सिद्धान्त अथवा रीति सिद्धान्त का विक- 
सित रूप प्रतीत होता है । कून्तक ने जलंकार-सिद्धान्त को अपेक्षा शब्द आओौर 
अथं के चमत्कारसे आगे नढ्कर्‌ प्रकरण भौर प्रबन्ध तत्व पर भो विचारं 
किया है इसी प्रकार रीति सिद्धान्तमे भाषा शैली तक ही विवेचन घाप्त 
हीता है । किन्तु वक्रोक्ति में रचना विधान पर भी ध्यान दिया जाता है । 
वकरोक्ति-सिद्धान्त ध्वनि सिद्धान्त से कख निम्न दहै, क्योकि कन्तक कथन 
प्रणाली को ही लक्ष्य में रखते ह जौर ध्वनिवादी व्यंग्याथं में वण्यं अर्थं को 
प्रमुख मानकर लक्षणा व्यजना को सहायक सौन्दये-प्रसाघन मानकर चलते 
हँ । रस-सिद्धान्त के साथ वक्रोक्ति का सम्बन्ध है । अन्तर यह है किकून्तक 
ने रस भाव को अलंकायं माना दे, किन्तु उसे काव्य शरीरके रूपमेंही 
मान्यतादी है भौर काव्यात्मा केषूपमें वक्रोक्ति कोमानाहै। कृन्तकने 
वक्रोक्ति के विश्लेषण में ओौचित्य को वक्रता का जीवन माना है । उचितं 
कथन वक्रता का प्राण होने से आओौचित्य वक्रोक्तिका परम रहस्य है । सम्भ. 
वतः ओौचित्यवादी क्षेमेन्द्र ने कन्तक के इस क 


थनसे ही इसे स्वतंत्र-सम्प्रदाय 
बनाने कौ प्रेरणा प्राप्त की है । 
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रीति-सम्प्रदाय 
~“ (रीतिः शब्द का प्रचलन आचायं (वामनः कै समयसे प्रतीत होता 
है । इनके पूवं (भामहः ओर दण्डी" वैदर्भी ओर गौडी के लिये “कान्य 
मार्गण या 'गिरामागं' शब्द का प्रयोग क्ियादहे। रीति शब्द के लिये "वृत्ति" 
शब्द का प्रयोग होता रहा है । (रीति' का सामान्य अथं है-गति, पथ, माग, 
चलन आदि । "रीति शब्द संस्कृत की "रीङ्‌" गतो, घातु से स्त्रीलिग अथं 
के बोधक “क्तिन = ति, प्रत्यय से निष्पच्च हुआ है । अतः इसके अर्थं गति, 
पद्धति, शली, मागं आदि हो सकते ह । आचाय वामन ते रीति की परि- 
भाषा इस प्रकार दी है- ८'वि शिष्ट पद रचना रीतिः” 
अर्थात विशेष पद-रचना को रीति कहते हँ । यहं रोति" शब्द शली 
क्रे अथं में प्रयक्त हआ है; जिसे अंग्रेजी में ‹स्टाइल' 57४8 कहते हं 
विशिष्ट पद रचना का आधार गृण माना गया । वामनने गुणो को कान्य 
गभा कारक बतलाया है ओर गृणों कौ सीमा अलंकार, रस एवं शब्द-शक्ति 
आदि तक विस्तृत कर दी है। तात्पयं यह कि वामनते रीति के अन्तगंत 
कान्य के समस्त उपादानोंकोले लियादहै। 
वास्तविकता यह है कि वामन ने रस-भाव आदि को रीति के सहा- 
यक तत्व मानकर बड़ी भूल की दहै । उन्होने वंदर्भी, गौडी ओौरर्पाचाली 
इन तीन रीतियों की स्थापना कीदहै आओौर ईनमे भी "वेदर्भी" को सर्वाधिक- 
महत्व प्रदान किया है । इनकी भांति स्वतंत्र ूपसे रीति को अन्य किसी 
आचार्यं ने काव्यात्मा श स्थान नहीं दियाहै । केवल शलौके रूपमे सभी 
आचार्यो ने मान्यता दीह । रसवादी आचार्योनेतो “रीतिःको रसकी 
उपकारिता, अंगभता, पद संगठना मात्र कहा हे । जाचायं ञानन्दवद्धनने 
भी रीत्तिको रसाश्रयी मानकर उसे गौण सिद्ध किया । 'मम्मट' ने रीति 
को 'रसानकल वणंगुम्फन' मात्र माना है । इस प्रकार उनके मतसे रीति 
अौर "वत्ति" अभिन्न हैँ । यद्यपि आचायं वामन से पूवंभी रीति तत्वकी 
चर्चाकी गरईहै । भामहने वदर्भीरीतिको श्रेष्ठता का खण्डन किया है। 
दसी प्रकार दण्डी ने विभिन्न कवियों की विभिन्न शंलियाँ मानकर 'गिरामागं 
(रीति" को अत्यन्त व्यापक माना । वामनने प्रादेशिकता के आधार पर 
व॑दर्भी, गौडी ओर पांचाली इन रीतियों का प्रतिपादन कियाहै। 
वेदर्भी 
समस्त गणो से गम्फित दोषों से सवथा रहित ओौर वीणा कै स्वरों 
के समान मधर वैदर्भी रीति कहलाती है । इसका सम्बन्ध मृख्यतया काव्य के 
परसादगृणसे होता । इसी को कोमलावृत्ति भी कहते है जसे- 








98 | कन्यशास्त्र 


अधर धरत हरि के परत ओठ दीटठि-पट-ज्योति । 

| हरित बांस की वाँसुरी, इन्द्रधनुष छवि होति ॥ -विहारी 
| गोड 
| ओज जोर कान्ति गृणो से युक्त उद्भट-पदावली को गौड़ी-रीति कहते 
| ह । इसका सम्बन्ध वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस एवं वीभत्स रसमसे 
| होता हे । इसमें “परुषावृत्ति' प्रधान होती है । 


| पांचाली 
अश्लिष्ट एवं शिथिल पदावली, माधुयं एवं सौकूमायं गृणोंसे युक्त 
रोति पांचाली कहलाती है । अर्थात्‌ जहां पर शब्द ओर अथे का समान 
गृम्फन हो वहां पांचाली रीति होती है। 
““शब्दाथेयोः समो गृम्फाः पाञ्चाली रीति रिष्यते 1" 
^ इस रोति मे मधृरावृत्ति प्रवान होती है । यथा-- 
| अमिय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार। 
जियत, मरत, ज्ञुकि-ल्ुकि परत, जेहि चितवत एकवार । -रसलीन कवि 
'वामन' ने रोति को अध्ययन-प्रसृत न मानकर उसे जन्मजात-संस्कार 
| मानाहे। इसने अलंकारवादियों कौ भाति काव्य के वाद्यपक्ष, भाषा भोली 
| तक ही अपने को सीमित रक्लादै। केवल तीन ही रोतियों तक काव्य 
| को सीमित करना अद्रूरदशिता है, जबकि शौलियां वैयक्तिक खूप मे मिन्न-मिन्न 





प्रतिभट कटक कटीले केते काति-काटि । 

कालिकासी किलकि कलेऊदेत काल को ॥ -भूषण 

| होती है । 13६16 18 116 787 11708] में यही तथ्य प्रदशित किया गया 

॑ है कि प्रत्येक कवि या नेक की शैली अपनी निजी होती है । 

। + र्वाः 1 प्रद्मय 

। ध्वनि" सम्प्रदाय के प्रवत्तंकं चायं आनन्दवद्धनाचायं माने जाते 

है । ध्वनि" शन्द का सामान्य अथं नाद्‌" याशन्दहै। इसकी व्युत्पत्ति , 

इस प्रकार है- ““व्वन्यते अनेन इति ध्वनि'' अथवा- “ध्वननं घ्वनिः" प्रथम 

| व्युत्पत्ति कै अनुसार ध्वनि ओौर व्यंजना का बोध होता है क्योंकि इनके दासं 

| ही ध्वनि उत्पन्न होती है गौर दूसरी व्युत्पत्ति के आधार पर रस, अलंकार 9: 


आदि कव्याथं गृहीत होते है क्योकि यह सव ध्वनि है, ध्वनि होते है 1,“ 
ध्वनित होना ध्वनि का कार्यं है जौर ध्वनित करना इसी शवित हे । यह + 
ध्वनि व्यंजना पर आधारित है । 

ध्वनिं की परिभाषा 


जहां अथं या शब्द अपने अभिधाप्रधान अर्थं को दोडकर अन्य अथं 
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कोध्वनि करतादहै उस विशेष प्रकारके काव्यको विद्वान्‌ लोग ध्वनि 


कहते हैँ । 
यत्राथेः शब्दो वा तम्थमुपसजनीकृत स्वार्थो । 
व्यक्तः काव्यविशेषः सध्वनिरिति सूरिभिः कथितः । -आनन्दवद्धन 


जानन्दवद्ध नाचयं ने कहा है कि महाकवियों की वाणी में वाच्यार्थं 
से भिन्न प्रतीयमान अर्थं कू ओौर ही वस्तु है, जो प्रसिद्ध अलंकारो अथवा 
प्रतीत होने वालेअन्य गृण आदि तत्त्वों से भिन्न, सुन्दरियोंके लावण्य 
के समान प्रकाशित होता है । जिस प्रकार सुन्दरियों का सौन्दयं समस्त अंगों 
से पृथक्‌ दिखाई देता है, आौर सहृदय नेत्रो के लिए अमृत त॒ल्य कछ ओर 
ही होता है । उसी भांति वह्‌ प्रतीयमान अथं कृं अन्य ही होता है । घ्वनि- 
सिद्धान्त इतना व्यापक है कि जहां काव्य में अलंकार आदि नहीं होते, वहाँ 
भी प्रतीयमान-अथं कौ विशिष्टता से युक्त काव्य होताहै। काव्यमें रस, 
भाव जादि अथे ध्वनित होते है| 
घ्वनि सम्प्रदायके पूवं रस, अलंकार ओर रीति सिद्धान्त प्रचलित 
हो चुकेथे; किन्तु 9वीं शताब्दी में आनन्दवद्धनाचायं ने ध्वनि की मान्यता 
स्थापित की। इसके लिए उन्होने व्यजनावृत्ति का आश्रय लिया। इनके 
प्चात्‌ अभिनव गृप्त ने ध्वन्यालोकः पर 'लोचन' नामक टीका लिखकर 
व्वनि-सिद्धान्त की धारणाओं को पृष्ट किया। यह्‌ ध्वनि-सिद्धान्त इतना 
व्यापक हुआ कि इसने वस्तु-ध्वनि, अलंकार-ध्वनि ओौर रस-ध्वति की 
मान्यता स्थिर कररसको भी आत्मसात कर लिया। इस प्रकार ध्वनि का 
रस के साथ अविभाज्य सम्बन्ध स्थापित हो गया । . आचायं मम्मटनते भी 
घ्वनि एवं रस-सिद्धान्त को मान्यतादी है । जाचायं विश्वनाथ ने रस व्यंजना 
कैल्पमें ध्वनि का महत्व मानादहै। प° राज जगच्ाथने रस ओर ध्वनि 
मे समन्वय स्थापित किया । इसी प्रकार हिन्दी के अधिकांश आचार्योने 
रस-सिद्धान्त के साथ ही साथ ध्वनिको भी मान्यतादीरहै। 
वास्तव मे देखा जाय तो ध्वनि-सिद्धान्त, रस-सिद्धान्तका ही प्रक 
है। इसके अनुसार व्यंग्याथे-प्रधान ध्वनि-काव्य “उत्तम-काव्य' माना जाता 
टै । जिस काव्यम व्यग्या्थं गौण होता है वहु मध्यम श्रेणी का ओर जिसमें 
वाच्याध मृख्यहोतारहै वह्‌ अधम काव्य कहलाता है । 
ध्वनि के भेद-ध्वनि के भेदो-उपभेदों का विवरण आगे पष्ठकी 
तालिका में स्पष्टदहै। 
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निष्कषं यह है किष्वनि सिद्धान्त रस सिद्धान्तको माति ही व्यापक 
एवं मशक्त सिद्ध हुआ दहै । रस-घ्वनति को श्रेष्ठ मानकर एक प्रकार से 
इन्होने भी रस की सत्ता स्वीकार की ह। रसवादी भी रस को व्यंग्य मानते 
है । जिसके मूल में व्यंजना-शक्ति कायं करती है आौर वही व्यंजना-शक्ति 
घ्वनि-सिद्धान्तमे भी मान्य है । इस प्रकार दोनों सिद्धान्त समकक्ष से प्रतीत 
होते है । यद्यपि प्रतिहारेन्दुराज आदि अनेक आचार्यों ने ध्वति का खण्डन 
किया है । किन्तु इससे इस व्वनि-सिद्धान्त कौ प्रतिष्ठा अौर अधिक बढ़ी हे। 
मुन्तक ने घ्वनि को वक्रोक्ति कौ समामे संकलित कर लिया । महिमभदट्‌ट 
ते व्यंजना-शक्ति ही अस्वीकृत करदी ओर घ्वति के प्रयीयमान अथं को 
अनुमानगम्य माना, पर इनकी ये मान्यतां स्वीकृत नहीं हो सकीं। इस 
प्रकार ध्वनि काव्यात्मा के खूप में प्रतिष्ठित हुई किन्तु वास्तव में घ्वनिव्‌।दी 
ञाचार्यो ने श्रेष्ठतम ध्वनि रस-घ्वनि को ही माना है, अतः (काव्यात्मा' पदं 
वनि कोन देकर रस को देना अधिक न्याय-संगत प्रतीत होताहे। 

रस्त-सस्प्रदाय ५ ~ 


५. 4 


रस ओर कान्य 
.काञ्यानन्द' को श्रह्मानन्द-स्वाद-सहोदर' माना गया है। दोनोंमें 


अन्तरं इतनादही है किब्रह्यानन्द शाश्वत, नित्य ओर स्थायी है, किन्तु 
काव्यानन्द क्षम-स्थाई ओर अनित्य है । यहं अन्तर रहने पर भी की प्रवृत्ति 
एक सी है अर्थात्‌ जिस प्रकार निविकल्पक समाधि परात्पर ब्रह्म का ध्यान 
करते हृए योगी परमानन्द का अनुभव करता है ओर उक्त स्थिति में संसार 
के मायाजाल से पृणंतः विरक्त हो जाता है, उसी प्रकार कान्यानन्द प्राप्त 
होने पर पाठक या श्रोता संसार से पूणंविरक्ति को प्राप्त होता है। भार 
तीय आचार्यो ते इसी काव्यानन्द को पारिभाषिक शब्दावली में “रस को 
संज्ञा दी है । काव्य-विषयक-चिन्तन एवं सौन्द्यन्विषण केक्षेत्र मे भारतीय 
मनीषी का परम अवदान "रस-तत्व' कौ उपलन्धि ह । 
रस शब्द की व्युत्पत्ति 

संस्कृत मे "रस" शब्द की व्युत्पत्ति ““रस्यतेऽसौ इति रसः'' इस प्रकार 
दी गई है । अर्थात्‌ जिससे आस्वाद मिले वही रस है । "रस" शब्द का प्रयोग 
बहुत प्राचीन कालस होता भाया है । रस केवल साहित्य में ही नहीं, बल्कि 
अन्य ग्रन्थों मे भी भिन्न-भिन्न अर्थो से प्रयुक्त हुजा दै । वेदिक संहिताओं मे 
रस का अथं "जल" होता है उपनिषदों मे रस ब्रह्मा या ब्रह्मानन्द का वाच 
है । आयुर्वेद में "रस" शब्द आौषधि के अथं मे प्रयुक्त हुआ है। अलंकार 
शास्त्र मे यह सर्वाधिक व्यापक रूप धारण करके अवतीणे हुंजा है। इस 
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शास्त्र मे "रस" शब्द एक अनिवेचनीय साहित्यिक आनन्दके त््पमें प्रयुक्त 
किया गया हे । साहित्य-जनित-रसानन्द उपनिषदों के न्रह्यरूप रसानन्द के 
समकक्ष माना गया है । रस-रहित कोई भी शब्दार्थं साहित्य का विधान नही 
कर सकता । इसीलिए 'रस्त' साहित्य का प्राण निरिचित किया गया है । 
~रसः साहित्य काप्राण हे .रंस-ररहित काव्य, काव्य नहीं होता । 
काव्य ही क्या भरत के अनुसार तो रसके बिना किसी अर्थं की प्रवृत्ति भी 
नहीं होती । 
“नहि रसावृते कश्चिदथः प्रवर्तते" 
अग्नि पुराणके रचयिता व्यासजी ने स्पष्ट हौ रसकोकाव्यका 
प्राण कहादहै। रस की प्रतिष्ठा केवल रसवाव्योमेही नहीं रही ठे, अलं- 
कारवादियो, वक्रोकितिवादियों, रीत्तिवादियों आदि 
स्यक्न प से उसको श्रेष्ठता प्रतिपादित कीह। > 
आचाय भामह" यद्यपि रसविरोधी जा 
भ “मृक्त' लोकस्वभावेन रसैश्च सकलं पृथक लिखकर इस सिद्धान्त 
कौ महत्ता स्वीकार की हे। रसकं महत्व का आभास हमे संस्कत 
माच्या कौ काव्य परिभाषानोंमें भी होताहै। भरतने वहुकृत रसमागं, 
वाग्भद्ट ने “रसोपेतं' जयदेव ने "रसानेकः लिखकर काव्यमें प्रत्यक्ष भौर 
अप्रत्यक्ष ख्पसे रस कौ महत्ताको स्वीकः^र कियादहै। 
मौर 'जगन्नाथ' आदि तो रसवादी जाचायं हीये । वै उसे काव्यका प्राण 
मानतेहीथे। इस प्रकार हम देखते हं कि संस्कृत के लगभग सभी प्राचीन 
आचार्ये काव्यम रसकां महत्व स्वीकार किया है _ 
रस को परिभाषा देते हूए भरतमुनि ने कहा-- 
“विभावानुभाव व्यभिचारि संयोगाद्रसनिष्पत्तिः ।' 
अर्थात्‌ "विभाव" “अनुभावः एवं व्यभिचारीभाव का संयोग होने पर 
रस को “निष्पत्ति' होती है इसे ओौर स्प करने के पूवं भाव, विभाव, अनू- 
भाव एवं (संचारी) व्यभिचारीभाव के स्वर्प से परिचित हो लेना आव- 
यक है, कारण यही रस-तत्व है । 


स्थायी माव-सहूदयों कै हदय मे वासना-ङ 
विकार साहित्य में (स्थायीभावः 


ने भी प्रत्यक्ष अथवा अप्र 


यं थे, किन्तु उन्होने 


'मम्मट', 'विश्वनाथ्‌" 


पमे स्थित शाए्वत मनो- 
शहलाता है । इसका विष्लेषण करते हुए 
जआचायं भरतमुनिनै हा-““वाग ङ्गसत्वोपेतान्‌ भावयन्तीति भावाः" अर्थात्‌ 
““ (अनुभावां) के वाचिके एवं सात्विकं पदशंनद्वारा जो नाटक के अ्थंको 
विभाषित करते, वे भाव कहे जाते ह आचार्य विष्वनाथ का विष्लेषण 
बड़ा हौ महत्वपूणं है, कार. इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अविरुद्ध 
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या विरुद्ध भाव जिसे चषा न सके, आस्वाद का मूलभूत वहुभाव ही 
"स्थायी" है । उन्होने बताया कि स्थायी भाव नौ दै--अर्थात. रति, हास, 
शोक, कोघ, उत्साह, भय, जृगृप्सा, विस्मयं एकं शमये नौ स्थायीमाव है । 

त्रियवस्तु या मनोनृक्ल अथंमें मनक प्रेमपृणे उन्मृखी भावका 
नाम 'रति' है । वाणी आदि के विकारो को देखकर चित्त का विकसित होना 
"हास कटलाता है इष्टनाणादि के कारण चित्त की विकलता को शोक कहते 
हं । प्रतिकूल या शनुओं के विषय में तीव्रता से उद्बोषका नाम “क्रोध है। 
कायं करने में स्यिरतर तथा उत्कृष्ट अवेशया संरम्भ को उत्साह कहते 
टं। किसी भयानक वस्तु की मयंकरता से उत्पन्न चित्त को व्याकुल करने 
वाला भाव *भय' कहलाता है । लोक-सौमा से अतिक्रान्त अलौकिक सामथ्यं 
वाली किसी वस्तुके दशन अदि से उत्पन्न चित्‌ के विस्तार को "विस्मयः 
कहते है । निःस्पृहता की अवस्थामे आत्मा वा अन्तःकरण के विध्रामसे 
उत्पन्न हआ सुख का नाम 'शम' है । शिशु वा बालक को मनोहर चेष्टां 
से उत्पन्न होने वाले सहज अनुराग-भाव का नाम "वत्सलता है। इस प्रकार 
साहित्य शास्त्रियों ने स्थायी भावों की चर्चाकीहै। 
विभाव 

सहृदयो के हृदय में संस्कार खूपमें स्थित "रति" आदि स्थायी भावों 
के उहुीपक कारण को विभाव कहते हैँ । (विशेषण भावयन्तीति विभावाः) 
शुक्ल जौ ने विभाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है “विभाव से अभिप्राय उन 
वस्तुओं य। विषयों के वणंनसे है, जिनके प्रति किसी प्रकारकाभाव या 
ववेदना होती 1" 

विभाव 


| 


शालम्बन विभाव उहौपत विभाव 


विषयालम्बनं अश्रयालस्वनत 
आलम्बन विभाव वे है, जिनका आलम्बन लेकर रति आदि स्थायी 
भाव जाग्रत होते र्है-जेषे नायक, नायिका । यह आलम्बन विभाव दो प्रकार 


कै होते है-1-विषयालम्बन-जहां नायक आदिसे "रसः की प्रतीति होती 


है जेषे रामादि । 2-बाश्रयालम्बन-जहां नायक आदि आश्रयके द्वारा रस 
की प्रतीति होती दहै । 
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उरीपन-विभाव वे कहलाते है, जिन वस्तुओं या स्थिति को देखकर 
रति आदि “स्थायी भाव तीव्रतर या उहीप्त होने लगते हैँ । जसे चन्द्रोदय, 
कोकिल, एकान्त स्थल आदि । प्रत्येक रस के अपने विशिष्ट-उदहीपन होते 
है । भावोहीपन के निम्नलिखित कारण होते ह-जालम्बन के गृण चेष्टा, 
अलंकार, तटस्थ जंसे वसन्त उद्यान आदि। 
अनुभाव 


आलम्बन-उदहौपन आदि कारणों से उत्पन्न काव्य-नाटक के अन्तगंत 
विभिन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्यं अनुभाव) भावोंकी 
सूचना देनेकेकारणये भावों के .अन' अर्थात पश्चादवर््ती एवं कायं रूप 
माने जाते हँ । इनकी संख्या निश्चित नहीं है परन्त इनको वर्गो मे बाटने 
का प्रयास किया गया है-1-कायिक 2-वाचिक 3-मानसिक 4-आहायं 5- 
सात्विक अनुभाव । शरीर की वे प्रतिक्रियां जो अन्तःकरण में स्थित भावो 
को सुचना देती है कायिक अनृभाव कहलाती हं वचनोदगार जो उपयुक्त 
कायं को सम्पन्न करते ह "वाचिकः अनभाव कहलाते ह । अन्तःकरण की 
भावना के अनृकल मन में हष-विषादादिके उद्रेलन को मानसिक अनभाव 
कहते हँ मनमे उटी भावना कै अनुरूप कृत्रिम वेश-भषा की रचना का 
विचार आहायं अनुभाव कहलाता 

सात्विक अनुमावोंका अपना महत्वपृणं स्थान दहै । साहित्य-दपंणकार 
के अनुसार 'सतत्व' स्वात्मविश्वाम अर्थात्‌ "रस" को प्रकाशित करनेवाला 
आन्तर धमं है, इससे सम्बन्ध रखने के कारण हीये सात्विकं अनभाव कहे 


जाते ह। संख्यामेंये आठ ह-स्तम्म, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभंग. वेपथं 
वेवण्यं, अश्र एवं प्रलय । 


संचारीभाव 


संचारोभाव को "व्यभिचारीभाव' भी कहते आचायं विश्वनाथ 
ने इसक। विश्लेषण करते हुए कहा है कि विशोष रीतिसे मल्य रस हेत 
स्थायीभावों की ओर संचरण करनेके कारण ये संचारीभाव या व्यभिचारी- 
माव कहे जतिहे। ये स्थिरता से विच्यमान स्थायीभावोंमें हमेशा आविभंतं 
होते ह। ये संख्या में 33 है “उत्पन्न हुए स्थायोभाव को जो अधिकं पृष्ट 
करते हँ उन सहकारियों को व्यभिचारीभाव कहते हैँ ।'` इनको संख्या 33 
मानी जातीदहै। रीतिकाल में देव ने 34 तकं यह संख्या मानीदहै। 


रस का स्वरव 


कृं विह्ानों ने कहा कि रस मनोवेग है, परन्त कृद विद्रानोंने कहा 
कि रस मनोवेग नहींहै) किसी वस्त का आस्वादन करने पर जो आनन्द 
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मिलता है उसे रस कहते हैँ । साधारण भाषा में कहते दँ कि अमुक को कथा 
मं "बडा रस आयाः वे बड़े रसिक ह ।* “रसिया' शब्द का अथं है जिसके 
आस्वादन मे आनन्द आवे । आनन्द लेने वाले को भी “रसिया' कहते ह । 
संक्षेप में आस्वादनजन्य आनन्दको रस कहते हैँ । रस के स्वरूप पर प्रकाश 
डालते हुए आचाये विश्वनाथ ने कहा- 
विभावेनानुभावेन व्यक्तः सञ्चारिणा तथा । 
रसतामेति रत्यादि, स्थायिभावः सचेतताम्‌ ।) 

अर्थात्‌ “विभाव, अनुभाव एवं संचारिभावोंके संयोग से व्यक्त होकर 
सहृदय के हृदय में स्थित “रति आदि स्थायी भाव ही "रसत्व" प्राप्त कर 
लेते हैँ "सत्व" के उद्रेक के कारण यह रस भण्ड, अददितीय, स्वयं प्रकाश- 
स्वरूप, आनन्दमय एवं विनमय होता ह । इसं रस के साक्षात्कार के समय 
दुसरे ज्ञातव्य विषयों का स्पशं तक नहीं होता ओर इसीलिए यह्‌ ब्रह्मान 
(ब्रहम के सा्नात्कारसे मिलने वाले आनन्द) के समान होता दहै । इस रस 
का एक "प्राण" एक एेसा अलौकिक चमत्कार होता हे, जिसकी उपलन्धि 
कृ सहृदय व्यक्तियों को ही हो सकती है । इस “रस के आस्वादन के समय 
रस-मोक्ता का इससे पृथक्‌ व्यक्तित्व नहीं रह पाता ।` 

रस सम्प्रदाय के आचायं 

संस्कृत के रसवादी आचार्यो मे भाचार्यभरत (वि०प्‌० 200), गभि- 
नवगुष्त (11वीं शतक), विश्वनाथ (14वीं शतक) तथा पण्डित राज जग- 
ल्ञाथ (17वीं शतक) कै नाम विशेष प्रसिद्ध हं । 

हिन्दी-साहिव्य में रसवादी आचार्यो को संख्या पृथुल ह । चिन्तामणि 
(1643 ई०) कुलपति (1760), देव (1 {वीं शतक), श्रीपति (18वीं शतक) 
भिखारीदास (18वीं शतक), भारतेन्दु (19वीं शतक), मिश्चबन्धु (19वीं 
शतक), कन्हैयालाल पोदार (19वीं शतक), रामचन्द्र शुक्ल (20वीं शतकं} 
जयशंकर प्रसाद (20वीं शतक), आचायं नन्ददुलारे वाजपेयी ( 20बीं शतक ) 
ओर डा० नगेन्द्र (20वीं शतक) हिन्दौ के प्रमुख रसवादी अआचायं माने 
जाते हं । 

उपयु*क्त आचार्यो ने संस्कृत के आचार्यो कौ मान्यता को दृष्टिपथ स 
रखकर अपने-अपने ग्रन्थों मे रस की मान्यता स्थापित कौटहै। ईस समय 
डा० नगेन्द्र ने "रससिद्धान्त' नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ प्रस्तुत किया है, जिसमे 
रस का अत्यन्त सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है । इस श्रन्थ को 
देखकर कोई भी पाठक यह्‌ निःसकोच होकर कह सकता दहै कि डा° नगेन्द्र 
ते "रसः कै क्षेत्र में संस्कृत के आचार्यो की मान्यतां का ही पिष्टपेषण नहीं 
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किया, जपितु इस क्षेत मे उनकी मौलिकं देनं भौ विदानो के समच प्रस्तुत 
हं ह । इसके पृवं रसं के विषय मे किसी भी संस्कत अयव हिन्दी के 
आचार्यो ने इतना सृष्ष्म विवेचनं नहीं किया । | 
रस-निष्पत्ति 

नाट्यशास्त्र के रचयिता ख्यातनामा भरतमुनि रस-सिद्धान्त के 
मूल प्रवतंक माने गये हं । उनका ग्रन्थ अपनेक्षेत्रमे अद्धितीय है, किन्तु 
उन्होने रस के सम्बन्धमें जो बतायाहै वह्‌ अस्पष्ट है । उनके वास्तविकं 
आकार के सम्बन्ध में मनचाही कल्पनाकीजा सकती है। भरतमुनि का 
मृल-सूत्र इस प्रकार है- 

““विमावानुमावव्यभिचारि संयोगाद्रसनिष्पत्ति; ।** 

अर्थात्‌ विभाव (नायक-नायिका आदि ) अनुभाव (अश्र, स्वेद, 
कम्पादि, भाव सूचक शारीरिक विकार, व्यभिचारी भाव, हषे, मद, उत्कण्ठा 
आदि) के संयोगसे रस की प्राप्ति होती है । इसमे संयोग" अौर "निष्पत्ति" 
शब्द विवाद के विषय रहे हँ । यह सूत्र आचार्यो के मस्तिष्क के लिए व्यायाम 
शाला वन गया है । इसको व्याख्या करने वालों मे चार आचाय प्रमुख हैं । 
उनके नाम इस प्रकार है 

(1) मटटलोल्लट-उत्पत्तिवादं 

(२) भी शंकक-अनुमित्तिवाद 

(3) भटटनायक-भुक्तवाद 

(4) अभिनवगुप्त-अमिव्यंजनावाद ण अभमिग्यक्तिवादं 
भट्टलोल्लट का उत्पत्तिवाद 


इस सूत्र के प्रथम व्याख्याता है, भट्टलो ल्लट । यह मीमांसा सिद्धान्त 
के मानने वलि थे । उनका मतदहै क्रि स्थायीभाव नायिकादि विभावो दारा 
उत्पच्च होकर तथा उद्यान, चन्द्र॒ ज्योत्सृनादि उदहीपनों द्वारा उदीप्त होकर 
कटाक्ष भूजक्षेप अरु रोमांचादि अनुभावं जर्थात्‌ वाह्य व्यंजकों द्वारा प्रतीति. 
योग्य अर्थात्‌ जानने योग्य बनकर ओर उत्कण्ठा(दि न्धभिचारियों द्वारा पुष्टं 
होकर दुष्यन्त रामादि अनुकार्योमें रसद्पसे विद्यमान रहता है । इस मत 
मेँ निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है 
(1) स्थायीमाव का सूत्र में उल्लेख नहीं है, किन्तु इस मत मे उसका 
रसके मृललूपमे पृथक्‌ उल्लेख हुजाहै ओर स्थायीमावके साथ संयोग 
माना गया है । 
(2) यह स्थायोभाव बालम्बन विभावो से उत्पन्न होता है (इसीसे 
इसको उत्पत्तिवाद कहते है । एवं व्यभिचारी भावों पुष्ट होकर अनुभावो 
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दवारा व्यक्त होकर अनुकायेमें रसल्प मे रहता है । नित्पत्ति का अथं 
'उपत्ति" है । 

(3) नट में यह रहता नहीं है, वरन्‌ रूप की समता के कारण उसमें 
ज्ञारोप होता है. इसीलिए उसको आरोपवाद भी कहते हे । 

(4) अभिनय की कुशलतासे आरोपित स्थायीमाव सामाजिको के 
चमत्कार का कारण बन जाता है। 

भट्टलोल्लट के अनुसार रसकोमूल रूप से रामादि अनुकार्यो में 
उत्पाद्योत्पादक तथा कार्यकारण भाव से उत्पत्ति होती है । नट की अनुकृति 
की सफलता से उत्पन्न सामाजिक के मन मे चमत्कारजस्य आनन्द रस बन 


जाता दे । 
सिद्धान्त की समीक्षा 
(1) भदूटलोल्लट ने रस के लौकिक विषयगत पक्ष को महत्ता प्रदात 

की) विभावन के लिए भी कूच सामग्री अपेक्ित होती है । लोल्लट ने उसकी 
ञोर संकेत किया है । लोल्लट कौ व्याख्या मे एक शास्वीय दोष तो यहं 
निकाला गया कि स्थायीभाव का उल्लेख भरत के स॒त्रमे नहींह। उन्होने 
स्थायीभाव को रस्त से पृथक्‌ नहीं मानादहे। इसीलिए उन्होने सूत्र में उत्लेख 
नहीं किया है। यह एेसी वस्तु भी नहीं है, जो पहले अपुष्ट रूपसे रहती 
हो भौर पीचेसे पृष्ट होकर रकार बारा करे । विभावादि के बिना 
मूल आश्रय में स्थायी रूप हो ही नहीं सकता फिर उनसे उसकी पुष्टि कसी ? 

(2) इस मत में रस को स्थिति को मख्य रूप से अनुकायं भोर गौण 
हप से अनुकर्तागत कहा गया है सामाजिक तटस्थः रह जाता है, अतः खट्‌ 
मत सर्वथा दोषपूणं दै। | 

(3) विभावादि मौर स्थायौभाव के उत्पादक उत्पाद्य सम्बन्ध मान 
लेने पर उत्पादक सामग्री कीन्यूनताया प्रचुरता परर उत्व॑च सामग्रीको 
न्यूनता या प्रचुरता निर्भर रहेगी, किन्तु रस अखण्ड वस्तु दै उसे हम न 
तो न्यून कह सकते ओर न प्रचुर । 

(4) एक तकं ओर है, यदि भाव की उदीप्तावस्था को रस-दशा 
माने तो फिर णोक्ादि की उहीप्तावस्था करुणा जनक होगौ, रस रूप नहीं । 

(5) एक तकं यह भीदहै कि उत्पादक, उत्पाद्य सम्बन्ध मानने पर 
करण रसं कै प्रसंगमे शोक स्थायी से आनन्द रूप करुण-रस को उत्पत्ति 
करसे स्वीकार करेगे, क्योकि कायं तो कारण के अनृकूलदही होता ह। जिस 
प्रकार कि गेहूं के बीजरूप कारणस चने का पौधा रूप काये उत्पन्न नहीं 


होगा । 





| 
| 





१ 
| 
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श्रीशंकक का अनुमितिवाद 


इन आपत्तियों से बचने के लिए श्रीशंकृक ने अपना 'अनुमितिवादः 
निकाला । वे नैयायिक ये । उन्हे रस की आपत्ति गम्थगमक-भावसे मानी 
है । नट जव नाटकादि से रामादि जनकायो के मावो काज्ञान प्राप्त कर 
अपनी शिक्षा मौर अभिनय के अभ्यास द्वारा स्गम॑च पर कारण (विभाव) 
कायं (अन्‌भाव) सहचारी (संचारीभाव ) को अपनी कला में प्रदशित करतां 
है तववे ( विभाव, अनुभाव) छत्रिम होते हृए भी एसे नहीं मने जाते । 
अर्थात्‌ नट को रोमादि विभाव कहते हँ ओर उसके भुज अश्रु आदि अनुभावं 
कोरामकेही अनुभाव कहते हँ । 

इन्टोनि “संयोगः का अथं "अनुभाषकः या "गमक -अनुमाप्य' या गम्य 
सम्बन्ध क्रिया है । इनके अनुसार गम्यया अनुमाप्य रसके प्रसंगमें विभा- 
वादि ठीक उसी प्रकार गमकं या अनुभावक हे, जिस प्रकार गम्य या अनु- 
माप्य अग्नि के प्रसंगमें वृं अनृमापक या गमक होता है । श्रीशंकुक ने 
अपनी समस्या को सुलज्ञाने के लिए “चित्रतुरंगादि' न्याय के सिद्धान्त की 
कल्पना को । उन्होने कहा -कान्यों के अनुशीलन से तथा शिक्षा के अभ्यास 
से सहदय-मृत-दशंक चित्र तुरगादि न्याय सते । अर्थात्‌ ठीक उसी प्रकार जिस 
प्रकार वच्चा चित्रमें लिखे हुए घोडे को ही सच्चा घोड़ा समन्न लेता है । 
रामादि-रूप विभावादि के वास्तविक-वास्तविक रूपमेन होने पर भी नट 
कोही रामादि मानकर रलं का अनमान कर बेव्ताहै । इसप्रकार हम 
देखते हँ कि शंकुक के रस सूत्र के संयोगादि का अथं अनुमापक, अनुमाप्य, 
सम्बधात्‌ ओर निप्पत्ति का अर्थं अनुमिति" लिया गया है । 
सारांश 


इस मत के अनुसार वास्तविक रूपसे अनुकार्यं (दुष्यन्त शकून्तला ) 
को भी विभाव कहु सकते ह । उनके ही अनुभावं ओर संचारियों को अनृ 
भाव जौर संचारी करहँगे । 


(नट इनका अनुकरण करता है सामाजि 
नट को अनुकायं समनज्ञ लेते ओौर उस 
अनुमान करते है| 


कं लोग चित्रतुरंगन्यायसे 
के अनुभावादिसे उसमें स्थायीभाव का 


यद्यपि अनुमान का आधार कृचिम हता है, परन्तु इस मत के अनु- 
सार नट का चित्रतुरंगन्याय से दुष्यन्त से तादात्म्य कर उसके अन्‌भावादि 


छर गम्य-गमक् वा अनुमाप्य-मनुमापक-भावसे सामाजिक रस को अनुमिति 
करते है| 
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मत की समीक्षा 
शंकृकने दो बातों पर अधिक जोर दिया एकः अनुकरण इसरा 


अनुमान" विवेचन करने पर शंकूक को दोनों ही आधार-शिलाएं बालुका 
निर्मित प्रतीत होने लगती ह- 

(1) विभावादि जौ प्रत्यक्ष नहीं होते दै, उनसे रस कौ निष्पत्ति कंसे 
सिद्ध की जाय ? 

(2) बहुत से आलम्बनादि एेसे होते है, जिनके प्रति हमारौ भावना 
सदेव पवित्र होती है, जैसे राम-सीता इनकी रति-भावना आदि में कंसे 
तादात्म्य का अनुभव कर्‌ । 

(3) करुण, जिसका स्थायीभाव "शोक" है वह रस कँसे हो सकता है । 

शंकृक करा यह मत केवल प्रथम समस्याका थोडा-सा समाधान प्रस्तृत 
करता है, वह मी चित्रतुरंगादिन्याय पर जआाधारित होने के कारण । इस 
सिद्धान्त मेंसव कृच्छं कल्पित ओौर कृत्रिम है । उनका “रसः अनुमिति का 
विषय होने के कारण कल्पित है । उसके अनुमापक विभावादि भी चित्रतुरंगा- 
दिवत्‌ होने के कारण मिथ्या हैँ । अतः छृत्रिम ौर कल्पित वस्तु रसास्वादनं 
का विषय कसे हो सकती है? 


भट्टनायक का भूक्तिवाद 

भट्टनायक का कथन है किरसकोनतो प्रतीति (अनुमिति) होती 
है (जैसा कि शंकक ने माना है) न उत्पत्ति होती है। ( जैसा भट्टलोट्लट 
ने माना है ।) अनुभव ओौर स्मृति के विना रसकौ प्रतीति नही हो सकती । 

भट्टनायक की विशेषता यही है कि उन्होने सामाजिक के नायि- 
कादि विभावो मे आनन्द लेने की समस्याको हल करने के लिए "अभिधा" 
।आवकत्व' ओर "भोजकत्व' तीन व्यापार माने हैँ । भावकत्व द्वारा अपने 
बौर पराये के भेदको दूर करके उसके भोग की समस्याको हल कियारहै।' 

इस मत के अनुसार काव्य नाटक के विभावादि अभिधाद्वारा बोध- 
गम्य होते है, उसके पश्चात्‌ विभावादि भावकत्व द्वारा मेरे-पराये के बन्धनो 
से मुक्त होकर अर्थात्‌ साधारणीकृत होकर सहृदय के उपभोग योग्य बनते है । 
रस-निष्पत्ति का अर्थं विभावादि की भोज्य-भोजक-भावसे मुक्ति है। 

अर्थात भावकत्व का अथं है 'साधारणीकरणः' इस भावकत्वया 
साधारणीकरण व्यापार से विभावादि ओर स्थायी भावका साधारणीकरण 
हो जाता है । साधारणीकरण काअथंहै सीतादिका साधारण कामिनी रूप 
मात्रमें रह जाना । स्थायी भावके रजोगृण ओर तमोगुण का परिहार हो 
जाता है ओर स्थायीभाव केवल सत्वोदरेक मात्र रह्‌ जाता है । यह्‌ स्वोद्रैक 
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ही रस कटलाता है। भोग व्यापारसेइसीका भोगदहोताटहै। इस प्रकार 
भट्टनायक के अनुसार साघारणीकरण प्रक्रियाको सारिणियां इस प्रकार 
हद 
(1) "अभिघा' से काव्यार्थ का बोव। 
2) भभावकत्व' व्यापार से पहले विभावादि का साधारणीकरण 
होना, अर्थात्‌ उसका व्यक्तिगत सम्बन्धो से विच्छिन्न होना । 


(3) काव्यस्य 'स्थायी-भाव' का साधारणीकरण तथा सतोगृण का 
उद्रकं टोना। 


इसमें सन्देह नहीं कि साधारणीकरण के सिद्धान्त की कल्पनासे 
उपयु क्त समस्याओं का बहुत कृ समाधान हुमा, किन्तु दशंक की समस्या 
फिर भी शेष रह गई । इसको सुलज्ञाने का प्रयास आचार्यं अभिनवगुप्त ने 
किया । 'साधारणीकरण' इस मत की मुख्य देन है । इस मत मे यह दोष 
है कि “भावकत्व' ओर “भोजकत्व इन दो शक्तियों की कल्पनां अशास्त्रीय) 

अभिनवगुप्त का अर्भिव्यक्तिवाद 

अभिनवगुप्त के जनृकुल रति आदि स्थायीभाव सहृदय सामाजिकं 
के अन्तःकरण में वासना या संस्कार रूप से अव्यक्त-दशा में वतंमान रहते है । 

(1) अभिनवगुप्त रस की निष्पत्ति सामाजिक में मानते है । 

(2) सामाजिको में स्थायी भाव वासनावां संस्कार ख्पसे स्थिर 
रहते है । 

(3) वे साधारणीकृत विभावादि द्वारा उद्भूत होजातेदहैँ। ये 
विभावादि के संयोग के कारण अव्यक्त रूप से अभिव्यक्त हो जाते हैँ, करीब- 
करोव उसी तरह जिस तरह कि जल के दे पड़ने से मिट्टी को अग्यक्त 
गर्व व्यक्त हो जाती दहै । ^ 

(4) काव्यादि का पाठ जौर नाटकों के अभिनय सहृदयो के स्थायी 
सावां की जाग्रति के साधन होते है1 पाठकों ओर दशंकों को अपने हौ उद्वृद्ध 
स्थायीभावों का शुद्धरूपमें तन्मयता के कारण चित्त की वृत्तियों के एकाग्र 
हो जाने से ब्रह्मानन्द-सहोदर अखण्ड रसके रूप मे आनन्द प्राप्त होने 
लगता है । 

(5) भभिनवगुप्त के मतसे संयोग का अर्थं व्यंग्य.व्यंजक भाव है 
भौर निष्पत्ति का अथं है "अभिव्यक्तिः इस मत के अनुसार सामाजिको के 

हृदय मे वासना खूप में स्थायी माव विभावादि ह्वारा व्यभ्य.व्यजक भाव से 
अभिव्यक्त हौ जाते हँ ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार कि मिट्टी की अव्यक्त 
गंघ जल कै छीटे पड़ने से व्यक्त हो जाती हे । यह मत मनोविज्ञान की धारणा 
के सर्वथा अनुकल दै। 
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अन्य मत 
धनंजय का मत 
अभिनवगुप्त के मत को उनके अनुवर्ती आचार्यो मँ से अधिकांश ने 
माना है । धनंजय का मत एक प्रकारसे उनकरेही मत का स्पष्टीकरण है । 
विभावैरनुभावंश्च सात्विकंव्यंभिचारिभिः। 
आनीयमानः स्वाद्यत्व स्थायीभ।वो रसःस्मृतः॥ -दशसूपक 
अर्थात्‌ स्थायौ भाव, विभाव, सात्विक जोर व्यभिचारी-मावी हारा 
घास्वाद्य होकर रस बन जाता है । धनंजय का अभिनवगुष्ताचायं से केवल 
तना ही अन्तर है कि धनंजय ने व्यंजन को नहीं माना है "तात्पयवुत्ति' से 
ही काम चलाया है ओौर अभिनवगुप्त ने व्यंजना कौ मुख्यतया दीहै। 
रसगंगाधर में इन मतों के अतिरिक्त कई ओर मतो का उल्लख किया 
गया. है उनमे से एक जो रज्जुं के साप की भांति मिथ्या मानने वाले शांकर 
वेदान्त से सम्बन्ध रखता है, विश्चेषसरूपसे उल्लेखैनीय है । रस की यहं 
व्याख्या शृक्ति (सीप) मे रजत (र्वादी) की श्रान्त-अनुभूति के आधार १२ 
चलती है । अन्य मत विशेष उत्लेखनीय नहीं ह । 
समन्वय एवं नतिष्कषं | | 
भट्‌्टलोल्लट ओर श्रौ शंकूक दोनों हौ अनु कार्यो को विशेषता महत्व 
वरदान करते है। ये लोग रसकी लौकिकं विषयगत स्थिति को प्रकाश में 
लाते है जौर साधारणीकरण के लिए जो लौकिकं आधार चाहिए उसकी ओर 
सकेत करते हँ । भट्‌टलोल्लट के मतानुसार नटमे दुष्यन्तादि की रीतिका 
आरोप किया जाता है गौर श्रीशकूक के अनुसार उसमे अनुमान किया जाता 
है । आरोपनिराधारमभी हो सकता हं किन्तु अनुमानमे किचित आधार 
रहता है । इन दोनों की देन ही दहै किये लोग कल्पना को नितान्त निराधार 
होने से बचाये रखते हैँ । वे आजकल के उपन्यासो कै कल्पित पात्रोंको 
व्याद्या कृ कठिनाई ही से कर सके हैँ । कल्पना का जो वास्तविकं अधार 
होता है उसकी ओरये संकेत अवश्य कर देते ह । 
यद्यपि साधारणीकरण की मूल भावना कौक्षीण क्ञलक तट कै अनु- 
करण मे (नट दुष्यन्त का साधारण राजाखूप म अनुकरणं करता हे दुष्यन्त 
को तो वह जानता नहीं) रहती है तथापि इस सिद्धान्त को पूणं विकास देने 
करा श्रेय श्री भद्श्नायक को है । भोजकत्व में सामाजिक के कत्तव्य को ओर 
संकेत रहता है ओौर उसके रस के मूल अथे 'आस्वादकत्वः की भी साथंकता 
हो जाती है । किन्तु उन्होने सामाजिक एसे किसी गृण का सकेत नही किया, 
जिसके कारण सामाजिक में '.मोजकत्व' की सम्भावना रहती है । इस कमी 
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को अभिनवगुप्तने पूणं किया है । उसने यहभी स्पष्ट करदियारहैकि 
सामाजिक अपनी रति का आस्वादनलेताटै। विभावादि का वणंन उसे जाग्रत 
करतादहै। रसमें व्यंजना-व्यापार की प्रधानता बतलाकर अभिनवगृप्तने 
कृति ओर पाठक दोनों को महत्व प्रदान किया है । व्यंग्याथं उसके बोधक 


) की अपेक्षा रखता है । 
काव्य का रस तो काव्यगत विभावादि द्वारा उद्‌बोधित एवं रजो- 
गृण विमुक्त, सतोगृण-प्रधान, आत्मप्रकाश से जगमगाते हुए सहृदय के वासना- 
गत स्थायीभाव का आस्वादजन्य आनन्द है । व्यक्तिगत-संस्कार साधारणीकृत 
होकर टाइप" या सांचे बन जाते हँ । 'टाइप' व्यक्ति ओर साधारण के बीच 
कीचीजटहै। इन रसांचों से मिलने के कारण अखण्ड चिन्मय आत्मप्रकाश में 
भी श्युगारादि के भेद दिखाई पडते रहैँ। वहु आनन्द फलता है, चित्त को 
व्याप्त करलेताहै इसी कारण रस कहलाता है । 
साघारश्रीकरण <. 
= कव्यं मे सांधारणीकरण एक पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता 
है । कान्य के पठन श्रवण वा नाटकादिके दशन से जो हमें एक अलौकिकः 
मानन्दानुभव होने लगता है उसका आविर्भाव साधारणीकरण द्वारा होताहै। 
इस स्थिति मे यह स्वाभाविक जिज्ञासा हो सकती है कि साधारणीकरण क्या 
है, किसका साधारणीकरण होता है, कसे होता है इत्यादि । इन जिज्ञासाओं 
का समाधान प्रस्तृत करने का प्रयास संस्छृत-हिन्दी-गाचायं भद्यावयि करते 
आ रहै हँ । नीचे की पक्तियों में हम स विचार-प्रवाहुका क्रमिक विश्लेषण 
एेतिहासिक-संद्धान्तिक दुष्टि से प्रस्तुत कर रहे है। 
हमारा लौकिक अनुभव क्षणिक एवं देश-काल से आबद होता है। 
किन्तु हम उससे सन्तुष्ट न रहकर उसे व्यापक ओौर स्थायी बनाना चाहते 
है । मौर इस उहैश्य-सिद्धि मे काव्य (व्यापक अथं) में बड़ा ही उपादेय सिद्ध 
होता है । उसका आश्रय लेकर हम अपना आत्म-विस्तार देश-काल-पात्र को 
शद्र-सीमाओं से मुक्त होकर कर पाते हैँ भौर व्यापक आनन्दानुभव मे समथं 
ही पाते है । स्पष्ट है कि इस आनन्दानुभव के लिए हमे करई बन्धनो के ऊपर 
उठना पड़ता है । विज्ञान में जिस प्रवृत्ति दारा हम “विशेष से सामान्य! कौ 
‹ भोर जाते है, उसी प्रवृत्तिके द्वारा काव्य में कवि अपनी विशिष्ट अनुभूति 
को व्यापकता प्रदान करता दहै। 
ऋ के मूल ममत्व-परत्व की आनन्द-व्याघातक भावना को 
दूर करने के लिए ही साहित्य में 'साधारणीकरणः' का विधान होतादहे।"' 
'साधारणीकरणः' शब्द का सरवंप्रथम प्रयोग “भृक्तिवाद' के स्थापक 


९ 
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आचायं "मट्टनायक' ने किया । रस-निष्पत्ति का विश्लेषण करते हुए उन्होने | 
कहा कि काव्यमे तीनप्रकार की क्रियाय होतीरहै-(1) अभिधा क्रिया, (2). 
मावकत्व, (3) भोजकत्वक्रिया । इनमे अभिवा क्रिया केद्वाराहम काव्य के 
शब्दाथं से परिचित होते है एवं भावकत्व क्रिया के द्वारा सह्‌दय के हृदय 
| स्थित स्थायीम।व एवं विभाव।दि का साधारणीकरण हो जाता है । तत्पश्चात्‌ 
| “भोजकत्व' व्यापार द्वारा साघारणीकृत विभावादिकारसकेरूप मे “भोगः 
| होता है । भदट्‌टनायक्र के पश्चात्‌ आचायं अभिनव गृप्त ने साधारणीकरण 
| को ओौर पंजीकृत ढंग से स्वंसमक्न रखने की चेष्टा की, तदुपरान्त अन्य 
४ स। हित्य मनीषियों ने अपने-अपने विचारों को व्यक्त किया । 

हिन्दी में साधारणीकरण' पर विचार करने वालोंमे वतमान आलो- 
चको मे सर्वश्री डा० श्यामसुन्दर दास, चायं रामचन्द्र शुक्ल एवं डा 
नगेन्द्र प्रमृख है । डा० श्यामसुन्दर दास ने आचाय केशव प्रसाद मिश्च का 
अनकरण करते हुए 'साघारणीकरणः' का विश्लेषण भयोग कौ मधुमती-भूमिकाः 
के आधार पर क्रिया है । उनके विस्तृत विवेचन दा सार इस प्रकार ट- 


। १५८ को मवृमती भूमिका मे जो आनन्दमयी स्थिति रहती है, वसी स्थिति 
म जीवन-यापन कौ क्षमतां प्रतिभाशाली कवियों में स्वभावतः हुजा करती 


टे । काव्य के सहृदय अव्येताओं का कवियों की ताद्‌श अनुभूति से तादात्म्य 
प्राप्त करना ही 'सावारणीकरण है । 
डा० साहव पर आचारं विश्वनाथ का स्पष्टं प्रभाव है । भाचायं 
समचन्द्र शुक्ल ने साधारणीकरण को विश्लेषण करते हुए कहा- 
 ्सावारणीकरणः का अभिप्राय यह्‌ है कि पाठकया श्रोता के मन 
जो व्यक्ति या वस्तुविशेष आती है; चह जते काव्यम वणित आश्चय के भाव 
क जालम्बन होतोदहै, वैसे ही एक सहृदय पाठक याश्रोताकेभाव का 
जालम्बन हौ जाती है । तात्वयं यहं कि ""जालेम्बनःूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति 


समान व्रभाव वाले कृच धर्मो की प्रतिष्ठाके कारण सवके मावोंकाआलम्बन 
हो जातां है 1" 








जाचाय शुक्ल के उक्त आशय कां विश्लेषण किया जाय तो निम्न- 
लिखित बातें स्पष्ट होती है 

(1) सहृदय पाठ्कयाश्रौता के भाव कासाघारणीकरण होता है। 

"अता 2) उसका आधय कै साथ तादात्म्य सम्बन्ध हो जाता है । 

(3) आलम्बन खूप से प्रतिष्ठित ग्यक्तिमे समान प्रभाव वाले क ति~ 


पय एसे धर्मौ की प्रतिष्ठा होती दहै, जिसके कारण वहु सहृदय पाठक का 
आलम्बन बन सके । 
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इस प्रकार आचायं शुक्ल ने जहां प्रथम दो सत्रों में प्राचीन संस्कृत 
आचार्यो कौ एतद्विषयक मान्यताओं का समाहार प्रस्तुत किया है, वहां 
अन्तिम सूत्र मे समान प्रभाव वाले कतिपय धर्मों का निदेश कर कवि-कमंकी 
सीमाभों एवं साधारणीकरण में परिलक्षित होने वाले “व्यक्ति-वंचियवाद' की 
ओर भी संकेत किया है । 

डा० नगेन्द्रने विभावादि को कवि कौ मानसी-सृष्टि मानते हृए 
विषयगत महत्व को नगण्य रक्खा है ओर कवि को अनुमति का .साघारणी- 


करणः मानादहै। इस वाक्य खण्ड का अथं यदि. सहूदय पाठक-श्रोता के 


रत्यादि स्थायी भावोंका = की अनुभृतिरूप मे रूपान्तरणदहै, तबतो 
मान्य है अन्यथ भ्रामक. 

सारांश यह किदेश के सम्बन्ध में व्यापकता ओर काल के सम्बन्धमें 
शाष्वतता, हमारो आत्मा की सहज प्रवृत्ति है । साघारणीकरण साहित्य में 
अपने देश-काल के सीमित ज्ञान को विस्तृत करता हुआ, ममत्व-परत्व की 
मावनाकोद्रुर करदेतादै। साधारणीकरणमें यही मूल कायं करताहं। 
कृच आचार्यं विभावों का साधारणीकरण भौर आश्रय से तादात्म्य कौ चर्चा 
करते है, इसमें आचायं रामचन्द्र शुक्ल मुख्य हैँ । कूं आचायं सम्बन्धों का 
स्वतन्त्रता पर बल देते हैँ । कृच की मान्यता है किश्चोता या पाठक के हृदय 
का साधारणीकरण होता रहा है ओौर कच आचायं कवि की आन्तरिक गनू- 
मृति का साधारणीकरण मानते हैँ। पाश्चात्य विद्वानों मे “ब्‌चर' आलम्ब- 
नत्व धमं का साधारणीकरण मानते है । वास्तविकता यह्‌ किंकवि, पाठक, 
दशंक, सम्बन्ध एवं भाव सभी का साघधारणीकरण होता है। 

'साधारणीकरणः से. काव्यानुशीलन का अभ्यास बढता हं, भाव 
तादाम्यकेज्ञान की वृद्धि होती है, सात्विक रति का अभ्यास होता हे, मनः- 
वेगों का निखार होता है ओर विस्तृत सत्य की रागात्मकं अनुभूति होने 
लगती ह | 


ओं चित्य सम्प्रदाय 
'जौवित्य सिद्धान्त के प्रतिष्ठापकःआचायं क्षेमेन्द्र" माने जाते हें । 
जहां तक ओौचित्यं का प्रशन है, नाय्याचायं भरत से लेकर भनन्दवदधन एवं 
भभिनव गृप्त आदि आचार्योनेः भी इसके महत्व को स्वीकार क्ियाहै। 
यद्यपि भरत एवं भामह ने 'ओचित्य' शब्द का स्पष्ट प्रयोग नहीं किया, किन्तु 
इसकी सत्ता स्वीकार की है । सवंप्रथम दण्डी के “गृण शब्द का. “ओचित्य 


- अथं लियादहै शौर स्पष्ट्खू्प मेकन्नौजः नरेश यशोवमेन ने अपने .रामाम्य्‌- 
; दय" नाटक में 'ओचित्य' शब्द काः प्रयोग क्यादहै । आलंकारिकोंमेरु्द्रटने 








। 
॥ 
। 
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'काव्यालंकार' मे ओौचित्य का प्रयोग किया है ओर मौचित्य तत्त्व का विश्ले- 
घण भी किया है । क्षेमेन्द्र से पवं आचायं आनन्दवद्धन ने काव्य के विभिन्न 
अंगों मे “ओौचित्य' तत्तव को व्यापक मीमांसा प्रस्त॒त कौट । 
ओचित्य कौ परिभाषा तथा स्वरूप 
'अओचित्य' शब्द की व्य॒त्पत्ति है- 
(उचितस्य भावः ओौचित्यम्‌ 
अर्थात उचित के भाव का नाम ओौचित्यदटै। ओौचित्य का तात्पय 
उचित कार्य, उचित व्यवहार या उचित आचरण है । किन्तु काव्य के प्रसंग 
मे इसका अथं काव्यांगों की उचित योजनासेदहै। इस प्रकार भाव, रस, 
भाषा, अलंकार, रीति, गण, शब्द-शक्ति आदि सभी काव्य तत्वों मे उचित 
सामजस्य का रखना ही ओौचित्य है । आचायं क्षेमेन्द्र ने जचित्य को यह्‌ 
परिभाषा को है- 
उचितं प्राहुराचार्याः सदशं किलं यस्य यत्‌ । 
उचितस्य चं यो भावः तदौचित्यं प्रचक्षते ।। 
अर्थात्‌ जो वस्तु जिसके सदश हो, उसको उचित कहते है, जर उचित 
का माव ही “गौचित्य' कहा जाता है । जिस प्रकार शरीरमें सौन्दय का 
सर्वोपरि महत्व है, आन्तरिक ओर बाह्य, दोनों दष्ट्योंसे जो व्यक्ति खुन्दर 
होता है उसी का सौस्दयं प्ण॑-प्रतिष्ठा का विषय होता हं । ट्स प्रकार काव्य 
के क्षेत्र में भी भाव-पक्ष ओर कला-पक्च का समचित सौन्दयं अपेक्षित होता 
है, तभी उसमें वास्तविक सौन्दयं आ पाता} यदि किसी का एक हाथ 
वड़ा ओर एक छोटा है तो वहु उसके सौन्दयं मे बाधक होगा । इसी प्रकारं 
काव्यकेक्षेत्रमे भी यदि कलापक्त प्रबल है ओर भावपक्ष दुर्वंल है, तो कान्य 
मं वास्तविक सौन्दयं नहीं आ सकता । अतः दोनों में उचित सामंजस्य भपे- 
क्षित होता ह । उचित ढंग, उचित स्थान पर विन्यस्त वस्त ही सौन्दये-जनक 
होती है । ओौचित्यसेदूरगृण भौ अवगण बन जाते है । उदाहरणाथं हार्‌ 
को शोमा ग्लेमेंहीहोतीहै, पैरमें नहीं । इसी प्रकार काव्यकेक्षेत्रमेभौ 
स्त, अलकार्‌ आदि का जौचित्य पूणं विधान सौन्दर्योत्पादक होता है। 
उद्हरगाच छार रसके साथ माधुधं गण ही अनक्रल होगा "ओज गण' नहीं । 
इस त्रक[र्‌ "जोचित्य' वहु विवेक बद्धि है, जो सत ओर असत्‌ मे विवेक 
की प्रक्रिया को पृष्ट करती है, क्षमेन््ने काव्यके क्षेत्र मे अनेक प्रकार कँ 
ओौचित्यों का विस्तृत उल्लेख क्रिया है । जिसके अन्तगेत प्रबन्ध-जौचित्य, घ्रक- 
रण-ओौचित्य, पद-भौचित्य, प्रत्यय-ओौचित्य आदि आते है । इस प्रकार क्षेमेन्द्र 
कायह्‌ सिद्धान्त व्यवस्थापक है । उद्भावक नहीं । जिस ओौचिर्य को आनन्द- 
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वद्धन ते विवेचना का विषय बनाया, अभिनवगृप्त ने जिसको व्याख्या को 
क्षेमेन्द्रने उसी को एक स्वतन्त्र “काव्य-सिद्धान्त घोषित कर दिया । क्षेमेन्द्र 
के पश्चात मम्मट आदि आचार्यो ने ओचित्य को दोषाभाव के रूपमे मान्यता 
दी ओर इसकी स्वतन्त्र सत्ता समाप्त कर दी । हिन्दी आचार्योने तो इस 
सिद्धान्त की ओर ध्यान भी नहीं दिया । वास्तव मे ओौचित्य के इस नका- 
रात्मक रूप की अपेक्षा उसके स्वीकारात्मक खूप कौ आवश्यकता है । 
अन्ततः काव्य सम्बन्यरी षट सम्प्रदायो के विवेचन से यह तिष्कषं 
निकलता है कि रस सम्भ्रदाय, ध्वनि सम्प्रदाय ओर ओचित्य सम्प्रदाय का 
सम्बन्ध काव्य के आन्तरिक पक्ष से है, इन सवका प्रतिनिधित्व “स्स सिद्धान्त 
करतादटै। इसी प्रकार अलंकार सम्प्रदाय वक्रोक्ति एवं रीति-सम्प्रदाय का 
सम्बन्ध काव्य के वाह्य-पक्ष से है, जिसका प्रतिनिधित्व "अलं कार-सम्प्रदाय 
करतादटै। इस प्रकार अलंकार-सम्ब्रदाय अगैर रस सम्प्रदाय की पारस्परिक 
तलना में "रस सम्प्रदाय" की श्रेष्ठता स्वतः सिद्ध हो जाती है; क्योकि रस 
को काव्यात्मा मानने मे आचार्यो के अतिरिक्त आधनिक मनोविज्ञान भी 
सहायक सिदध हुआ दहै, ओर अलंकार शली पश्च से सम्बद्ध है। जो रस के 
सहायक शोभा-सम्बद्धःक मात्र मानेजा सकते हैँ । जसे बिना शरीर के केवल 
आत्मा दर्शन का विषय बन जाती है ओर विना आत्मा के शरीर शव बन 
जाता है, ठीक इसी प्रकार बिना रस के अलकार निष्प्राण माने जाते ह । 
जौर विना अलंकारोंके रस की सौन्दर्यात्मक अनुभू ति नहीं हो पाती । इस 
प्रकार दोनों पक्षो मे समन्वय की अवश्यकता है । सम्भवत इसी बात को 
व्यानमे रखकर आचायं विश्वनाथ ने रसात्मक वाक्य को "कान्य माना 
है । इस परिभाषा रस की प्रधानता तो स्पष्ट है ही किन्तु “वाक्य शञ्द्‌ 


के टाराकान्यके कला-पक्षका भी सौन्दर्यात्मक [| अपेक्षित प्रतीत होता हे | 
[) 














काव्य को परिभाव 


काव्य "वाङ्मयः काप्राणदहै। जिस प्रकार प्राण के बिनाप्राणी 


समस्त अवयवो जोर रूपाकार के होते हुए भी निर्जीव ओर कान्तिहीन होता 
है, उसी प्रकार काव्य से विरहित वाङ्मय सवथा निष्प्रभ अर लावण्यहीनं 


होता है, श्रीमद्भागवत्‌ में ब्रह्माजी की वन्दना "आदि कविः के अभिधान से 
मिलती है । साहित्य में कवि' शब्द प्रतिभाशाली, वणं न-निपुण ओर रचना- 


कारके अथंमें मिलता दै । संस्कृत के शास्रीयं ग्रन्थों मे उसका इसी अथं मे 


प्रयोग पाया जाता है। 


काव्य शब्द "कवि" शब्द से ही व्युत्पन्न हुआ है । जैसा कि अभिनव. 
गृप्त ने “च्वन्यालोक' की "लोचन" टीका में कवनीयं काव्यम्‌' लिखकर काम्य 


 कीव्याख्या कीहै। विद्याकार ने अपनी एकावली टीका मे- 


कवयति इति कविः तस्य कमं काव्यम्‌" लिखकर काव्य की व्याख्या 
काहे । . | 


काव्य ओर साहित्य 

वसे तो संस्कृत के काव्य शास्त्रीय 
पर्यायके रूपमे कियागयाहै। किन्तु दो 
को अपेक्षा मधिकं व्यापक अर्थ-वाचक है 
कह सकत ह । सः हित्य' शब्द की सर्व॑प्र 
थयोः भावः साहित्यम्‌" 


ग्रन्थों मे काव्य प्रयोग साहित्य के 
नो शब्द भिन्नार्थक हैँ साहित्य काव्य 
। इसे हम “वाङ्मयः का पर्यायवाची 
सिद्ध व्युत्पत्ति हे ““सहितयोः शब्दा- 


अथात्‌ शब्द ओर अर्थं के सार्थक समन्वय-विधान को साहित्य कहते 
ह । अर्थात्‌ साहित्य उस रचना को कहते हं, जिसमे शब्द भौर अथं की 
परस्पर स्पर्घामय मनोहारिणी स्थिति रहती है । उपयु क्त परिभाषा के भावं 


को हम सरलतम शब्दों मे रखना चारहेगे कि-“साहित्य' शब्द ओौर अथं का 
सुषमामय समन्वित स्वरूप होता है। उपयुक्त परिभाषासे स्पष्टहै कि 
साहित्य की परिधि अत्यन्त विस्तृत भौर ञ्यापक है । 

कव्य शब्द का प्रयोग साहित्य की अवेक्षा कहीं मधिक सीमित, संकू- 


चित भौर पारिभाषिक अर्थं मे मिलता दे । भारतवषे मे काव्य या साहित्य 


के स्वरूप के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना होती रही है । संस्छृत-साहित्या- 
चार्योकी परिभाषाओं पर यदि दम विचार करेंतो स्पष्ट हो जावेगां कि 
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उन्होने कान्य परदो दुष्ट्योंसे विवार किया-एक काव्य के शरीर कौ. 
द्ष्टिसे, दूसरे कान्य कौ आत्मा (प्राण) कोदु ष्टिसे। काव्य के शरोर से 
सम्बन्धित मत दो भागोंमें विभक्त किये जा सकते ह-एक शब्द निष्ठ-सम्बन्धी 
ओौर दुसरा शब्द ओर अथं उभयनिष्ठ सम्बन्धौ । शब्दनिष्ठ वालों का 
कहठना हं - 
'“भौत्पत्तिकस्तु शब्दस्याथंन सम्बन्धः" 

इस मीमांसा-सूत्र से शब्द भौर अथं का अस्वाभाविक, सम्बन्ध सिद्ध 
होता है । अतएव काव्य को शब्दनिष्ठ कहने से उसकी अथे निष्ठता स्वयं प्रकट 
हो जातीहै। शब्दाथंवादी काव्यम शब्द आर अथं को व्यासज्यवृत्तिसे 


सम्बन्धित मानते ह । 
काव्य की आत्मा के सम्बन्धमें प्राचीन साहिव्याचायोँ में बडा मत- 


मद रहा है । कच रस को कच, अलंकारं को, क्‌ ओौचित्य को, कुछ रीति 
को, कृच वक्रोक्ति को ओर कछ ध्वनि को काव्यत्मा मानते है । इस प्रकार 
काव्यके प्राण को लेकर संस्कृत मे विभिन्न सम््रदाय बन गये । 

1. रस सम्ब्रदाय 2. अलंक।र सम्प्रदाय >. व्वनि सम्प्रदाय 4. रीति 
सम्प्रदाय 5. ओौ चित्य सम्प्रदाय 6: वक्रोति सम्प्रदाय । 

इन सम्प्रदायो का प्रभाव काव्य परिभाषाओं -पर भी पडा । अतः 
संसृत आचार्यो की विभिन्न काव्य परिभाषायें प्रस्तुत कीजा रही है 
संस्कत के विद्वानों द्वारा की गई काव्य को परिभाषां 


1. अग्नि पुराण- 
संक्षेपाद्‌ वाक्यमिष्टा्थेव्यवच्छित्नापदावली । 


काव्यं स्कृरदलङ्कार गूणवद्‌ दोषवजितम्‌ ।11॥। 

अर्थात्‌ जिस रचना में अभिलपित अथं को व्यक्त करने वाले संक्षिप्त 
वाक्य हों, पदावली उनसे युक्त हो, अलंकार स्पष्ट हो, गृण हों ओर दोषन 
हों उसे कान्य कहते है । 

हस परिभाषामें काव्य के भावपक्न एवं कलापक्ष < 
रस स्पष्ट नहींदै। 

2. मामह-अलंक।!रवादी आचाय भामह की परिभाषा इस प्रकार है- 

"गन्दाथौः सहितौ काव्यम्‌" अर्थात्‌ शब्द गौर अथं का साहचयं काव्य 
है । यह्‌ परिभाषा व्याख्या को अपेक्षा करती है, अस्पष्ट एवं अवूणं मानी 


पष्ट है, किन्तु 


जाती हे । 


3. दण्डी-'शरीरं तावदिष्टा्थव्यवछि्ना पदावली' | 
अथात्‌ अभिलषित अथेयृक्त पदावली को कान्यशरीर कहते ह । इस 
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परिभाषामेभी काव्य की आत्माकी ओर ध्यान नहीं दिया गया । केवल 
शरीर दही तो स्वंस्वं नहींहै? 
4. बामन~-"रीतिरात्मा काव्यस्य 
अर्थात्‌ रीति काव्य को आत्मादहै। आलोचना की दृष्टिसे रीति 
का सम्बन्ध शली तकसेरै ओौर शैली काग्य की ञात्मा नहीं है, अतः यह्‌ 
परिभाषा भी त्याज्य है। 
5. मम्मट-“"तददोषौ शब्दाथौ सगृणावनलकृती पृनः क्वापि 1" 
अर्थात्‌ मृख्य दोषरहित, सगुण शब्दां काव्य है, यदि कहीं अलंकार 
नभीहोंतव मी काव्यत्व में कोई बाधा नहीं पड़ती । इस परिभाषां 
"रस” का स्पष्ट नाम तो नहीं जाया, किन्तु उक्त सभी तत्त्व गौण, अतः 
रस कौ प्रधानता स्वतः सिद्धौ जाती है। 
6. विश्वनाथ -"वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌' (सा० दपण) 
अर्थात्‌ रसात्मकं वाक्य काव्यहै। यह्‌ परिभाषा पूणे तो है, किन्तु 
इसमे “रस शब्द स्वव्याख्या की अपेक्षा रखता है । 
7. जयदेव-निदोषा लक्षणवती सरीतिगु'णभूषिता । 
सालकार रसानेकं वृत्ति वाक्‌ काव्यनामभाक्‌ ।। 
अर्थात्‌ काव्य वह॒ रचना है, जिसमें दोषन हों, लक्षणों से पूणं हो, 
रीति, गृण, अलंकार रस तथा अनेकं वृत्तिर्या भी हों । इस परिभाषामें 
जयदेव ने काव्य के भावपक्ष एवं कलापक्न दोनों का समन्वय किया है, अतः 
यह परिभाषा स्पष्टता के निकट है । 
8. पडत राज जगन्नाथ-"रमणीया्थं प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ ।' 
(रस गंगाघर) 
अथात्‌ रमणीय अथं के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहते है । यह्‌ 
परिभाषा अधिक सगत है, क्योकि इसमें 'रमणीय' ब्द अनेक विशेषताओं 
से परिपृणं है । 
9. भानन्दवद्ध न-“(काव्यस्यात्मा ध्वनिः ।*” (ध्वन्यालोक ) 
अर्थात्‌ "व्वनि' काव्य की आत्मा है विचारणीय है कि क्या घ्वनि- 
विहीन रचना कान्य नहीं कहला सकता । 
19. कन्तक -शब्दाथो सहितौ वक्रं कवि व्यापार शालिनौ । 
वन्धे व्यवसितौ काव्यं तद्विदाल्ञादकारिणौ 
+ वक्रकवि व्यापार युक्त शब्दाथं काव्य है, जो बन्वनयुक्तं हो । 
यहां पर ।वक्र कवि व्यापार" व्याख्या की अपेक्षा करता है, अतः यह्‌ परि- 
भाषा भी अस्पष्टदै। 











। 
¢ 
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संक्षेप में संस्कृत आचार्यों की परिभाषाओं मे पण्डितराज जगन्नाथ 
को परिभाषा अधिक मान्यहै। 
उपयुक्त परिभाषां का प्रभाव हिन्दी काव्याचार्योपर भी पड़ाहै। 


हिन्दी के प्राचीन आचार्यो हारा को गई परिनावायं 


परिभाषा 
हिन्दी के प्राचीन आचार्योके काव्य की परिभाषा देते समय प्रायः 
संस्कत आचार्यो की परिभाषाओं का छायानृवाद-साकार दिया है । मम्मट 
की परिभाषा की पुन्‌रुडधरणी चिन्तामणिनेकोदहे। 
दो०-सगृन अलंकारन सहित दोषरहित जो होई। 
णब्द अथं वारो कवित्त दहै, विवृध कहत सब कोई ।। 
रीतियुग के प्रसिद्ध आचार्या कौ काव्य परिभाषा इसप्रकार है- 
जग ते अदभुत सुख-सदन, शब्दर अथं कवित्त। 





यह्‌ लच्छन मैने किया समन् म्रेय बहुवित्त।। --कूलपति मिश्च 
सबद जीव तिहि अरथ मन रसमय सुजस सरीर । 
चलत वहै जुग छन्द गति अलकार गम्भीर ॥ -देव 
शब्द अथं बिन दोष गुन, अलंकार रस व।न। | 
ताको काव्य बखानिएु श्रौपति परम सुजान ।। -श्रीपति | 





इस प्रकार रीतिकालीन विद्वानों ने शब्द ओर अथं पर अधिक बलं 
प्रदान करने के साथ-साथ रस अलंकार तथा गति कोभी ध्यानमें रक्वा दहै। 
आधनिक विद्वानों द्वारा की गई परिभाषणं 
` घ धृनिक युग के हिन्दी विद्धानां द्वारा दी गई काव्य-परिभाषाभों | 
पर अंग्रेजी ओर संस्कृत दोनोंमे पाई जाने वाली परिभाषाओं की द्धाया | 
दिखाई पड़ती है । आधुनिक आचार्यो मे महावीर प्रसाद द्विवेदी अग्रगण्य है। | 
उन्होने "कान्य ओर कविता" शीषंके मे लिखा है- | 
'जव मनोभाव शब्दकारूप धारण कर लेते है, तव वही कविता | 
कहलाने लगते दै; चाहे वहु पद्यात्मक हों या गच्यात्मक ।' | 
महावीर प्रसाद ह्िवेदो की इस परिभाषामे कछ शब्द मिल्टन कौ | 
काव्य-परिभाषा से लिए जान पड़ते हैँ ।- | 
आचायं रामचन्द्र शुक्ल ने कविता क्या है शीषक मे इस प्रकार | 
[लिखा है-“ जिस प्रकार आत्मा को मुक्तावस्था ज्ञान-दशा कहटलाती है उसी 
प्रकार हदय को मुक्तावस्था रस दश। कहलातौहै। हृदय की इसी मुक्ति 
कौ साधना के ल्षएि वाणीजो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता 








| 
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कहते है 1" 

इस प्रकार शुक्ल जीने रसतत्व को प्रम्‌ खता प्रदान कीदहै। 

जयशंकर प्रसाद काव्य को जात्माकी मूल “संकल्पात्मक अनुभूति" 
मानते ह । उन्होने कहा- 

"आत्मा को मनन शक्तिकी वह असाधारण अवस्था जो श्रम सत्य 
को उसके मूल चारुत्व में ग्रहण कर लेती है, काव्यमें मूल संकत्पात्मक अनु 
भूति कही ज येगी, कदाचित्‌ प्र पाद ओौर भवमृति दोनों ही “वृ हदारण्यको- 
पनिषद्‌ से प्रभावित न रहे हों, पर उपनिषदों के प्रकाण्डतोये ही । 

महादेवी वर्माने एक स्थल पर लिखा-'“कविता कवि विशेष की भाव- 
नाओं का चिव्रणहै ओौर वह्‌ चित्रण इतना ठीक हे कि उससे वेसी ही भाव- 
नां क्रिसो दसषरेके हदय में आविमूत होती हैँ ।'' इसमें साधारणीकरण 
को प्रक्रिया को लक्ष्य बनाया गया है । 

इस तरकार हम देवते है कि हिन्दी विद्वानोंमें प्रधान दख्पकेदो वं 
दिखाई पडते है-एक तो वह जिघ्र पर पाश्चात्य कान्य स्वूप-निङूपण का 
नत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है. दुसरे वह्‌ जो भारतीय काव्य सम्बन्धौ मत 
का अनुयायौ है । प्रथम वगं के प्रतिनिधि महावीरप्रसाद द्विवेदी माने जाते 
हे तथा प्रसाद जौर शुक्ल द्वितीय वगं के प्रतिनिधि माने जाते है । अतः 


काव्य के वास्तविक स्वरूप को समनज्ञने के लिए हमे भारतीय एवं पाश्चात्य 
कान्य-तत्वों का अध्ययन करना चाहिए । 


इस प्रकार उपयुक्तं परिभाषाओं का अच 
निष्कर्षों पर पहुवते है--1 हिन्दी रीतिकालीन आचार्यो ने संस्कृत आचार्यो 
का उक्तियों का निष्प्राण॒पिष्टपेवण किया हे । उनके मौलिक चिन्तनों का 
स्पफलग कहीं नहीं दिवाई पडत । 
2-आनुनिक् विद्वानों ने ययपि अधिकतर पाश्चात्य विद्भानों के विचारों 


को प्रतिध्वनित करने का प्रयास क्रियादहै, परन्तु फिर भी मौलिक चिन्तन 
का उन्मेष दिखाई पड़ता है । 


पाश्चात्य सम्बन्धी काव्यश्चह्त्र की प्रम 


पयन कर हम निम्नलिखित 


ख॒ विशेषताणे 

पाए्चात्य विद्वानों ने भी काव्य के सम्बन्धं बहुत कुछ लिखाहै। 
वे अन्य कलाओंके सदुश कविताकोभी अनुकृति मानते हैँ । एरिषस्टाटिल 
ने उसे छन्दोवद्ध अनुक्ति कहकर परिभाषाबद्ध किय है । होरेस ने "आट 
आफ पोयदरी" नामक रचना में कवि-कमं को चित्रकार कै कायं सद्‌श कहा । 
शेक्सपीयर ने कविता को कल्पना की दुहिता व्यंजित कहा है । वड्‌ सवथं 
ने कव्य में कल्पना के स्थान पर "भावनां" को महत्व दिया है । 
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८८९0617४ 18 116 50118160 ए्§ 0रला00 2 0 रण] ल्लि- 
1788. 1 {81६65 1४5 0ा1&ाप: {पा लाा०1107 160011८61दवं 19 90 
0111159. 

अर्थात्‌ कविता उत्कट भावनाओं का सहजोद्रेक है । इसका उत्पत्ति शांति 
मं संचित अनुभृतियासे होती दै। मिल्टनने काव्य में राग ओौर वासनात्मकः 
प्रवेश को महत्व दियादहै। वह्‌ उसकी प्रसादात्मकता ओर सरलतामेंभी 
विश्वास करता है- 

(0617४ 5100110 ८6 77016, 5€1500 पऽ 8०0 855107216* 

कालरिज के शब्दों मे- | 

06119 15 (1€ ए९§॥ 0105 15 {16 ०68६ 070€ा. अ्थति कविता 
उत्तमोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तमं कम विधान दहै । 

31611 (रोली ) -"0ए7 5१९९16७ 5075 876 11086 1181 ला] 
07 {116 5०0065४ 1916." (हमारे करुणतमं अनुभव ही मधुरतम गीत ह ।) 

19060 (ङ उन) - 067 18 97110प]8{6 ण्ड (कविता कला- 
त्मके संगीत है ।) 

21116 (काल्यल) -ए०ला7४ ५९ ४11] ९871 पा8१८8] ठप. 
(कविता को हम संगीतात्मक विचार कहते ह ।) 

12116४४ 41701 ( मेथ्य्‌ जान्डि )-?०८५ 18 8{ 0011001 2 
ल{{0970 ० 11. (कविता अन्ततः जीवन को आलोचना ह ।) 

हडसन ने काव्य में जीवन की व्याख्या, कल्पना आौर मनोवेग तीनो का 
समन्वय किया है । ("067 18 871 17{लाए07612{1070 ° 18 पछण्ष्टा 
{70887781107 2० @ण०ा1०.* (अर्थात कविता कल्पना मौर भावके 
माध्यम से जीवन को व्याख्या दहै ।) 

डाँ जानसनने भी कहा-कविता सत्य ओर आनन्द कै मिश्रण को 
कला है जिसमें वद्धि की सहायता के लिए कत्पना का प्रयोग किया जाताहै। 

(८९०६9 15 116 8 त 11172 एल्8ऽणा€ 111 प्रणा ण 
68111118 111821811017 {० 11€ €] ग 7685800." 

वले (९118४) नामक विद्वान ने कविता को महान सत्य की अभिव्यक्ति 
कहा है । 
मिलने काव्य कीभावनाको ही प्रधान मानादहै। प्रो० विलसनने 


बृद्धि ओर भावना का मिश्रण किया दहै । 
०९7४ 1§ {16 171८६ (ल्गछपा€त ९४ 1028. 


हैजलिट्‌ ने काव्य को कल्पना की भाषा कहा है। 
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पाश्चात्य विदानो के उपयुक्त मतो का यदि ध्यानपवक्‌ अध्ययन किया 
जाय, तो हम देखगे कि उने कई सम्प्रदाय । संक्षेप में उन्हंहम इस 
प्रकार निर्दिष्ट कर सकते ह- 

(कल्पनावादी ) -1-काव्य में कल्पना की प्रधानता-कल्पनावादी । 

(भाववादी ) -2-काव्य में माव, राग ओर सौन्द्यं-भाववादी। 

(सत्यवादी ) -3-काव्य मे सत्य ओर जीवन व्याख्या-सत्यवादी । 

(कलावादौ ) -4-काव्य मे कला एवं चि्रविधायिनी शक्ति-कलावादी । 

इन वगोमें भौ हमे दो प्रकारके वगं दिखाई पड़ते है-एक तोवे जो 
कविता कोजीवन से अलग करके देखना चाहते हं दुसरेवे कविता को 
जीवन को ही अभिव्यक्ति या जलोचना मानते ह। प्रथम, द्वितीय ओर 
चतुथं वगं तो कलावादी वगं के अन्तत रक्वे जाते हं ओर तृतीय वगं 
जीवन से सम्बद्धवगं मानाजाता है । 

संक्षेप मे पाश्चात्य विद्वानोंमेसे किसीते कृत्पना तत्त्व को महत्व दिया 
है, किसी ने भावतत्तव को, किसी ने बुद्धितत्त्व को ओर किसीने शंलीतत्त्व 
को । वास्तव में सुन्दर काव्य वही होगा जिम चारोका सुन्दर सामज्जस्य 
विधान होगा । 

उत रकार काव्य सम्बन्धी परिभाषाओं पर विचार करने पर पता चलता 
है किदोनोंप्रकारके विद्धानोंके मतों में कितनी विभिच्ता है । पाश्चात्य 
विद्वानों ने कला कोप्रमुखता प्रदान की है । भारतीय विद्वानों ने उसके 
गम्भीर ल्प को वरीयता प्रदानकी हे । अन्तमं हम 'गृलाबराय' को समन्वित 
परिमाया प्रष्तुत कर रहै ह | 
समन्वित परिभाषां 


काव्य साहित्य का समानार्थी है । साहित्य जीवन ओर जगत के गत्यात्मक 
सोन्दयं की वह्‌ भावमयी क्लाकी है 


, जिसके सहारे नित्य नवीन अनन्द अर 
कल्याण का विधान होता दहै। वास्तवं साहित्य भीज्ञान के सदश एक 
अखण्ड सत्ता दै, जिसको अभिव्यक्ति खण्डो में हो पाती है; इन्हीं खण्डो को 


विविध अभिधान 4 दिए गद, जो कभी काव्यं तथा कभी शास्त्र के नाम 
से प्रसिद्धि पाते है। 














^ 
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काव्य-परिभावाओं क्ता दिरलेषणात्धक् वणन 


ङः 





आवार भूत 





परिभाषां स्थूल साध्यम ५ लक्ष्य 
> तत्व 
1. शब्द ओर अथं मिलकर काव्य | शब्द ओर ४ +> 
हौोतादै। (भामह ) अथं 
2. इष्ट अथं से व्रिभूषित पद सम्‌ह्‌ | पद्‌ सम्‌ह | इष्ट अर्थ त 
ही काव्य शरीरदै। (दण्डी) + 
3. कान्य शब्द गृण तथा अलंकार 
` त संस्कत शब्द तथा अर्थं के | शब्द ओर | गुण तथा 
< अथं भलंकरार | ~+ 


| 

| 

लिए ही प्रयुक्त होतादहे। 
(वामन) | 


4. गृण ओर अलंकारो से युक्त 
वाक्यहौी कान्य टै) 
(राजशेखर) 


वाक्यं गृण तथा -1- 
अलंकार 


[क _ -  _ 
5. शब्द ओर अर्थं का मनोहर 
विन्यास साहित्य है जिसमे शब्द 
ओर अथं परस्पर इतने संतृलित 
होंकिनतोकोईन्यून हों ओर 

न कोई अधिक । 


 ॥ 


शब्द ओर | मनोहर | ~ 
अथं 


6. वह्‌ शब्द ओर अथंजोदोषसे 
रहित हो,गणसे मंडित हों, | शब्द जौर दोष रहित | ~+ 
भले ही कहीं अलंकार से शून्य ४ गुण मंडित 
हो, काव्य है। (मम्मट) | 
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काव्य-परिभाषाओं का विहकेबणात्सकः परिचय 





£ आधारभ्‌त 
रिभाषाएं < ल 
परिभाषां 9 ताव्यम्‌। माध्यमं तत्व य 
| 1. (भाषा के माध्यमसे दहो नेवाली 
अनुकृति काव्यहे।' भाषा | अनृकृति | + 
(अरस्त्‌ 
| 
| 
| 2. काव्य वहु अनुकरणात्मक.कला 
| है जिसका लक्ष्य शिक्षा देना अनुकरणा-| शिक्षा 
| मौर आनन्द देना है । ~ त्मक आनन्द 


(सिडनी) 





3. काव्य भावात्मक एवं विस्तृत 
भाषण के द्वारा प्रकृति की अनु- | भवि | भावात्मक | 1 





कृति दै । जे° ॐनिस मनुकृति 
| 
4. काव्य रचना का वह्‌ विशिष्ट | 
प्रकार है जिसका तात्कालिक प्रसन्नता 
| लक्ष्यज्ञान प्राप्त करनानहोकर| रचना | + ७९ | 
| प्रसन्नता प्रदान करना है। । क 
| (कालिज) 
श 
| 9 2 (क 1 ओर भावों की 8 ०, | कल्पना धर 6 | 
~ भाव । 


हेजलिट 








6. केन्य सर्वाधिक सुखी एवं 
श्रेष्ठतम्‌ हृदयो के श्रेष्ठतम 
क्षणो का लेखा-जोखा है । = | नेखा-जाला | चुलीहद्य | ~+ 
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कान्य के तस्व 

पाश्चात्य दष्टिकोण 

पाश्चात्य विद्वानों केमतों का ध्यानप्‌वंक अध्ययन करने पर कल्पना- 
वादी, भाववादी, सत्यवादी एवं चित्रविधायिनी शक्ति को महत्व देने वाले 
कवि समक्न आते हैँ । पाश्चात्य विद्वानों में से किसी ने कल्पना-तत्व को महत्व 
दिया, किसी ने भावतत्व को, किसी ने बुद्धितत्व को जौर किसी ने शली तत्व 
को । वास्तव मे सुन्दर काव्य वही होगा जिसमे चारों का सुन्दर सामञ्जस्य- 
विधान होगा । पाश्च(त्य दृष्टिसे काव्य के चार तत्व ही माने जाते हं 

1. बद्धि तत्व । 2. भाव तत्व । 3. कल्पना तत्व । 4. कला वा 

शली तत्व । 
बुद्धितत्व 
काव्य वृद्धि तत्व ओर हृदय तत्व की समन्वयात्मक सृष्टि हे, अत 
काव्यके यही मलाधार हैँ । भाव यदि काव्यके ललित कलेवर का विधान 
करते है तो बद्धितत्व अस्थिपिजर के सदश उस कलेवर को अवलम्ब देता 
है । इसके अभाव में काव्य का कलेवर खडा ही नहीं हो सकता । इस प्रकार 
स्पष्ट > कि काव्य में दोनों कौ आवश्यकता है । दोनों में भावतत्व को प्रघा- 


नता रहती है । वुद्धि तत्व का गौण. स्थान होता है । बुद्धि तत्व के अभाव 
त काव्य का कोई-न-कोई रूप अवश्य सम्भव दै, वह्‌ चाहै अस्थिहीन मांसं 


के शिथिल खण्डके सदश ही क्यों नहो । किन्तु केवल बुद्धि तत्व कभी कान्य 
का विधान नहीं कर सकता । वह तो शष्के, नीरसं ओर भयावह अस्थि- 
विजिर कै सदृश ही प्रतीतं होगा । काव्यकषेतर में वुद्धि तत्व अपना काय निम्न 
ख्पोंमे करता दहै। 

1. भावों की आधारभूमिकेसरूपमे। 

2. भावों को स्पष्टतर करने के लिए । 

3. लेखक के दृष्टिकोण के स्वल्प निर्माणके रूपमे। 

4. भावों की व्यवस्थित अभिन्यक्तिके रूप में। 

5. भावाभिन्यक्ति में चमत्कार की योजना के रूपमें। 
भावों की आधारभृभिके रूपमे 

भावनाओं का उदय जौर विकासं विचारोंके आधार पर ही होती 
है । जीवन में विविधरूपिणी जटिल परिस्थितियां आती हैँ । ये परिस्थितियां 
विविध प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैँ ओर घीरे-धीरे विचारोका खूप धारण 
कर लेती है । मनुष्य की परवर्ती अनुम्‌तियां जौर भाव-धाराएं इन्हीं विचारा 
हमक प्रतिक्रियाओं पर अवलम्बित रहती हँ । कवि अपने कव्य का सुजन 
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भी इन्हीं विचार या बुद्धि प्रेरित भावानुभूतियों के सहारे करते ह । अतः 
विचार भावोंकौ आधारभूमि कहे जा सकते है । कोच आदि करई विद्वानों 
ने कहा कि कवि कलाकार होताहै । वह कल्पना को प्रमृख स्थान देता 
दे । वास्तव मे विचारात्मकं निणंय के पश्चात उनके अनुरूप ही भ।वना का 
उदय होता है । विचार, भावनाके मिश्रणसे काव्योचित रूप धारण कर 
सरस हो जाते है, साथही भावनाको संयत ओौर कमवद्ध रूप प्रदान करते हैँ। 
भावों को स्पष्टतर करने कै लिए 

काव्य-क्षेतर मे वृद्धि का दूसरा महत्वपूणं कायं भावना को एक 
निश्चित भौर स्पष्ट खूप प्रदान करना है । कवियों मे एक विशेष प्रकार की 
बौद्धिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जिसके माध्यम से वे अपनो अतुभ्‌तियों 
को व्यक्तं करते हैँ । विचार शक्ति के सहारे उच्चकोटि के कवियों की अभि- 
व्यञ्जना इतनी प्रभावाभिन्यज्जक हो जातीहै कि सहृदय पाठक उनकी अनु- 
भूतियो का स्पष्ट चित्र-सा अनुभव करने लगतै ह्‌ । कवि की अभिव्यक्ति को 
सोन्दयंशाली ओर प्रभावात्मक रूप विचार-शक्ति देती है । 
लेखक के दष्टिकोण के स्वरूप-निर्माण के रूप में 

प्रत्येक लेखक अपना एक विशिष्ट स्थान रखं ताहे । उसकी प्रत्येक 
रचना में दृष्टिकोण की प्रतिच्छाया अवश्य मिलती है । वह्‌ अपने दृष्टिकोण 
को विचारात्मक रुचि कै अनुसार हौ स्थिर करता 


॥ हे । उदाहरणाथं प्रसाद- 
काव्य म उनका आदशेवादी दृष्टिकोण व्यक्त होता है, अतः सत असत्‌ काब्यों 
को रचना भी बहुत कृ विचारों पर आश्रित है । जिसके जसे विचार होते 


हं उसमे वसी भावनाएं उदित होती है, जो साहित्य में ज्यों -की त्यो प्रतिष्ठित 
हो जाती है । गीतकाव्यतो व्यक्तिगत भावनाओं की माभिक व्यञ्जना क लिए 
प्रतिदढहीहै।ये व्यक्तिगत भावनाए बुदधिजनव्यापारकाही परिणाम होती है। 
भावों कौ व्यवस्थित अभिव्यत्ति के र्पमें 
काव्य के अन्तगंत भावनाओंमं व्यवस्था 
भी वृद्धि-व्यापारद्वाराही होताहै । साहित्य के भावों का ्ुखलावद्य होना 
अनिवायं है । अन्यथा रचना में रवाह लाना भसम्भव हो जाएगा, लेखक कै 


हद्यं अ उत्पन्न भावनां अव्यवस्थित होती हँ । भावनाओं का तीन्र अ।वेग 
उन्हं असंगत बना देता है । बृद्धि ही भावों की इस अव्यवस्था मे व्यवस्था 
उत्पन्न करती है । अतः कवि 


बु द्धितत्व कौ अवहेलना नहीं कर सकता । बिना 
व्यवस्था क भाव सफल कव्य का निर्माग नहीं कर सकते । 


भावाभिग्यक्ति मे चमत्कार की योजनाके रूप मे 
कन्य मं चमत्कार की योजना उसके वाह्याकार को मनोरम रूप्‌ 


स्थापित करने का कायं 
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प्रदान करनेके लिएकी जातीदहै। कविका चमत्कार-रहित कवितामे 
काव्यत्तव नहीं होता है । भाव को चमत्कारपणं ढंग से व्यक्त करने का कायं 
बुद्धि करती है । कान्य का कलापक बहुत बुद्धि या विचार शक्ति पर 
ही आधित है । चमत्कार का सम्बन्व केवल भाषासे ही नहीं, बल्कि भाव 
से भी प्रकट होता है । भाषागत चमत्कार काव्य के वाह्यरूप को अलंकृत 
करता है, किन्तु भावगत चमत्कार भावों को सहज एवं मधुर रूप प्रदान 
करता है । दोनों प्रकार के चमत्कार बुद्धि-प्ररित होते हँ । चमत्कार के अन्त- 
गंत शैली की समस्या प्रमुख खूप से सामने आती हे। इसीलिए पाश्चात्य 
साहित्यशास््रमे बुद्धि-तत्व से भिन्न शैली को एक स्वतन्त्र तत्व ही मान 
लिया गया है। 


भावतत्व 
काव्य के विधायक तत्वों मे भावतत्व का सर्व॑प्रथम स्थान है । मनो- 


वेण जिनं साध(रणतः "भाव" ही कहा जाता है, काव्य के भ।व-पक्ष के प्राण 
है । काव्य के कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व ओर गौली तत्व ये तीनों तत्व भाव 
तत्व पर आश्रित हें ¦ 


परिभाषा 
भावके स्वरूप को स्पष्ट कर उसे प।रभाषाबद्ध करने का प्रयास 


अनेक आचार्यो ने क्रिया । भावों का उदय मनुमूति से होता । रामचन्द्र 
शुक्ल ने लिखा दै- 

‹ताना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उनसे सम्बन्ध रखने 
वाली इच्छा की अनेक रूपता के अनुसार अनुभूति के जो भिन्च-भिन्न योग 
संगठित होते है, वे भावया मनोविकार कहलाते ह 1" 

बाब्‌ गृलाबराय-"'सादित्य के “भाव मनोविज्ञान के भावोंसे भि 
होति दै । भाव सन के उस विकार को कहते है, जिसमे सुख-दुखात्मक अन्‌- 
भव के साथ कू क्रियात्मक प्रवृत्ति भी रही दै।"' मनोविकारों के शाब्दिक, 
मानसिक या शारीरिक किसी भी क्रियाद्वारा ब्रकट हो जाने पर ही भाव 
कीसंज्ञादी जाती दै । 

अतः संक्षेपमें कहा जा सकता है-भाव हमारे हदय कै वे उद्बद्ध 
मनोविकारः होते है, जो जीवन ओर जगत के सम्पकं से उत्प होकर हमारे 
हृदय में प्रसुप्तावस्था मे घनीभूत होते रहते ह । 
भाव के पक्ष एवं भेद ५ 

वक्ष--भावना का सम्बन्ध मनसे होता है, मन अन्तरात्मा की कायं- 


कारिणी शक्ति है । इसी शक्तिके दारा परिचालित मनोविकार भावरूप में 
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परिणित होते है । प्रधान ष्पे भाव के सुख जौर दुःख, दो मंहत्वपृणं पक्ष 
होति हँ । इन दोनों के मध्य समभावो का परिचालन होता है। 
अद-भावो का सम्बन्ध मनकी इच्छाओंसे होता टै । इच्छां अनंतं 
होती है, इन्दीं के अनुसार भावे भी अनन्त होते ह । स्थूल रूपसे भावोंके 
तीन मख्य भाग किए जा सकते है- 
1. इन्द्रियजनित भाव । 2. प्रज्ञामक भाव । 3. गृणात्मक भाव । 
इन्द्रियजनित माव-इन्दरियजनित भावों का संम्बन्ध स्थूल शरीर से 
होता है । शरीर के माध्यम से ही अन्तरात्मा सर्वप्रथम जपनी क्रिया प्रारम्भ 
करती है । वाह्य पदार्थो को अनुभूति भी सवे पहले इन्द्रियो द्वारा होती 
है । इन अनुभूतियों से उत्न्न भावोंको ही इन्द्रियजनित भाव कहते दै । 
इत भावोको ही 'सामान्य-माव' भी कहते है । 
प्रज्ञात्मक माव -प्रन्नात्मक भाववे रहै, जोमनको अन्‌ भव प्राप्त करने 
वाली शक्ति से सम्बन्व रखते द, इन्द्रियजनित माव मनः व्यापार-शक्ति की 
श्रथम क्रिया का स्यः प्राप्त प्रतिक है, किन्तु प्रजञात्मक भाव उस क्रिया 
प्रतिक्रिया से पृष्टज्ञान कापरिगामदहै। दोनों प्रकारके भावोंमे यही 
जन्तर हे । इन्द्रियजनित-माव सीषे इन्द्रिय ज्ञान से प्राप्त होते ह ओर प्रज्ञात्मक 
माव मूत, भविष्य ओर वर्तमान के अनुभवो द्वारा उन इन्दरियजनित भावों 
को पृष्टत्तर्‌ करते है । प्रज्ञा्मक भावोंका सम्बन्ध भत, भविष्य, वतमान 
से अधिक दै । भविष्य को सोचकर चिन्ताका, भृत को सोचकर विषाद का 
भाव उत्पन्न होता है । साधारणतया काव्यमें यही भाव संचारी भाव कह्‌- 
लति हं आर कभी-कभी स्थायीमावकाभी रूप धारण कर लेते हे । 


गुणात्मक माव-तीसरे प्रकार के भाव गृणात्मक भाव कहलाते हैं । 
इन भवो का सम्बन्ध मनोमृग्धक्रारी सौन्दयं-बोव से होता है । किसी वस्तु 
के याव्यक्तिके विषय में जानने की प्रवृत्ति मनमे होतीं है । इस इच्छा 
को पूणं करने वालौ वृत्ति श्रज्ञात्मक भावः कहलाती है, किन्तु जव हमं किसी 


सुन्दर वस्तुया गृणवान व्यक्ति को देखते है, तो उसके प्रति सनम एकं 


आदशं को भावना उदित होती दै । हम उसकी प्राप्ति करने या उसके अनु- 


कूलहोने कोइच्छा करते दहं । इसमभाव को “सोन्दयं-विवेकी-भावः कहते 
है, जिसका गुणात्मक भावों से घनिष्ठ सम्बन्ध है । इन भावों को उदीप्त 
भावोंकी मी संज्ञादीजातीहै। 

भावानुभूति ओर रस 


काव्य का लक्ष्य ^रस्र॒ परिपाक' होना होता है) "रस परिपाक" में 
भाव महत्वपूणं स्थान रखते ह । मरत मुनि ते लिखा है- 
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"न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रस विततः" अथात्‌ मावहीन रस 

नहीं होता अौर रसहीन भाव नहीं होता । रस की निष्पत्ति भावों के 
विविध स्वरूपो के सम्मिश्रणसे होती है । “विभावानुभावव्यभिचा रिसंयोगा- 
द्रसनिष्पत्ति. ।*” भरत मुनिके इस्‌, सूत मे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी 
भाव आदि शब्द भावके ही विविध रूपान्तर हँ । भाव ही रस से पुष्ट 
होकर विभाव, अनुभाव आदि कालरूप धारण करते हं । इन्हीं के उचित 
सम्मिश्रण से काव्य में हदय-सम्वादी गुण का विकास होता है । आलोचकों 
ते हृदय सम्वाद ओौर साधारणीकरण को पृययिवाची माना है । इस प्रकार 
भाव ओौर रस परस्पर सम्बन्धित तत्त्व हैँ । आनन्द या रस हृंदयपन्ञ या 
भावपक्ष का मल है। जिस काव्य मे यहं मूल वतमान रहता दै, वही श्रेष्ठ 
काव्यहोता है। अत: हूदयपक्ष या भावपक्त की प्रधानता कवितामे रहती है। 





कृल्पना-तत्व 
पाश्चात्य काव्य जगत में कल्पना का विशेष महत्व है । कान्यके 


अवश्यक तत्वों मे कल्पना को सवंप्रथम तत्व माना गया है । ेक्सपियरने 
लिखा है- 


116 1012.116, {6 10श्ला 870 ०९€॥ अग 2 11121021107 





811 €01708५1. 
अर्थात्‌ उन्मत्त, प्रेमी अर कवि इन तीनों का कल्पना से अविरल 


सम्बन्ध है । इससे स्पष्ट है क्रि शेक्सपियरने काव्य मे कल्पना को प्रधानं 

तत्व माना है । कल्पना पर्‌ प्रमुख ल्प्रसे तीनों षेव मे विचार हुआ है- 
द्शनणस्त्र, मनोविज्ञान शास्व ओौर स[हित्य-शास्व अतः विद्वानों 

ने इन्हीं तीनों क्षतो कै आधार प्र्‌ कल्पता के स्वल्प को समञ्चानेकी कोशिश 


कीटे । 
दाशंनिक ओर मनोवज्ञानिकर वं 

इस वर्गं के अन्तर्य॑त्‌ पाश्चात्य दाश्र॑निक्र (काण्ट' तथा अन्य मनो- 
व॑ज्ञानिक अति हैँ । हिन्दी विद्वान्‌ डं श्यामसुन्दरदास तथा युलाबराय जी 
भी इसी वगं मे आते दहं । 
साहित्यिक दृष्टिकोण 

दस क्षेत्र मे पाश्चात्य विद्धान्‌ कंलरिज ओर भारतीय विद्वान पर 
शुक्ल अते ह । 


सामज्जस्यवादी वं 
क्रोचेः सामञ्जस्यवादी था । उसने अपने दाशंनिक दृष्टिकोण से 
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साहित्य कौ विवेचना कौ । उपक मत॒ था कि प्रत्येक मनूष्य जन्मसे कविं 
है ओर कवि होने के बाद दाशंनिक होता है । कल्पना मन के सहज-स्वा- 
भाविक ज्ञान की प्रक्रिया है । इसी के सहारे अभिव्यञ्जना के साचि मे ठल्‌- 
कर साहित्य ओर काव्य में मूतियां निमित होती है। 


कल्पना के सम्बन्ध में सवंषान्य मत 


1. सभी विद्वानोने ममृत्तं-विघान' करना कट्पनाका आवश्यक 
व्यापार माना है । किन्तु यह मृत्तं-विधान व्यावहारिक ओर साहित्यिक दो 
प्रकार का हो सकता है । कल्पना को शुद्ध साहित्यिक स्वरूप तथा उसको 
संकल्पित मानने वाले विद्वान्‌ आदशंवादी कहे जा सकते हँ तथा कल्पना के 
व््रावहारिक पक्ष में विश्वास करने वाले यथा्थंवादी कहे जा सक्ते हैँ । 

2. सभी विद्टानों ने कल्पना को प्राहुक ओर विधायक दोनों मानादह। 

साधारणतया किसी कवि की कत्पना-शक्ति का विवेचन करते समय 
हमे कल्पना-शक्ति के निम्नलिखित मनोवेज्ञ(निक पक्षों का विश्लेषण करना 
चाहिए- 

1. कल्पना व्यापार के विधि स्तरों की व्यवस्था । 2. स्मरण शक्ति, 
3. कवि को सम्बन्ध भावना, 4. कल्पना मे भावोंकी प्रक्रिया, 5. अन्तमं 
उस कवि कौ कल्पना के महत्व पर प्रकाश डालने की क्षमता । 
कल्पना तत्व ओर रस तत्व 


कल्पना का इतना विवेचन करने के पश्चात्‌ हम रस तत्व से उसका 
जो सम्बन्ध है, उस पर विचार करना आवश्यक मानते हैँ । भाव, रस के 
बिना नहीं स्थिर रह सकता ओौर रस भाव के बिना नहीं स्थिर रह सकता । 
रससूत्रमे रस का स्वरूप-निरूपण करते हए रसके अंगकेख्पमे विविध 
प्रकारके भावदही लाए गए है । श्रतिभा' इन भावों को उत्पन्न करती है । 
ये भाव ही अन्तवुत्ति को परिचालित कर खूप विधान करते हैँ । अतएव रूप 
विधानों में रमणीयता गौर रसात्मकता का होना अनिवार्यं होता है । सच 
तो यह दहै कि कल्पना-विवि-विनिभित कोई भौ चित्र नीरस नहीं हो सकता। 
कृच्छं पाश्चात्य विद्वानो नेतो इस बातको स्पष्ट करने कं लिए "कल्पना 
ही अ।नन्द' तक कहं डाला है । इससे स्पष्ट है कि पाए्चात्य "कल्पना तत्व 
का हमारे रस तत्व से कोई विरोध नहीं है। सच्ची-कल्पना की पहचान 
यही है कि उसमे रसात्मकता की पूरी प्रतिष्ठा हो 1 रसात्मकता के अभाव 


मे कल्पना न कहलाकर बृद्धि का व्यायाममात्र कही जाएगी । सच्ची कल्पना 
का बास्तवमें रसस कोई विरोध नहीं हो सकता । 











^ न + ~ नव 





काव्य को परिभाषा | 133 






 शंली तत्व 

काव्य की शै ती-तत्तव मनोगत भवो को मत्तं रूप प्रदान करने वाला 
सहज-साधन है । 'शंली' काव्य के वाह्य खूप को अलंकृत करने के अतिरिक्त 
उसके भावगत ख्पको भी विकसित करती है । भावों के पोषक उत्पादन के 
ल्प मे यह रस संचार करने में भी सहायक है । भाव-सौन्दयं को साथंकता 
श॑लीगत सौन्दर्यं पर निर्भरह । सुन्दर शेलीके अभाव मे भावों का सहज 
सौन्दर्यं भी विकतो जाता है । प्रत्येक लेखक को गृढ्‌ भावनाओं ओर 
व्यक्तित्व के अनसार शैली अपना विशिष्ट महत्व रखती है । मुख्य खूप से 
शैली के दो तत्व होते हैँ । एक व्यक्तित्व तत्व जौर दूसरा वस्तु तत्व या एक 
आन्तरिक ओर दुक्षरा वाह्य । पाश्चात्य ओर प्राच्य विद्वानों द्वारा किए गए 
विवेचन का सम्पृणं अध्ययन करने कं लिए शेली कै निम्नलिखित पक्षो का 
अध्ययन आवश्यक है- 
णेली के पक्ष 

'हृडसन' ने जली का मिक अध्ययन करने कं लिए उसके तीन पक्ष 
निर्धारित किए । इन तीनों पक्षों क आधार पर अध्ययन करनेसे णेली का 


| अध्ययन सम्भव दे । 
76150781 1. शली ओर व्यक्तित्व-वेयक्तिक पक्ष 
4 11 2 शली ओर वैवानिक विशेषताएं-कलापक् 


1151011021 3. भली के विक्रास कौ स्थिति-एतिहासिक पक्ष 
उप्यक्त वणित पक्षोमे से क्रमानुसार एक-एक काअच्यवन किया 
जाएगा । 
। ण़ैली ओर व्यक्तित्व ( ९7508] 9106 ) 
ध तखक की व्यक्तिगत विशेषताएेजो शैली मं प्रतिविम्बित्‌ होती दै, 
उन हडसन ने तीन कोटियोंमें नियोजित क्रिया है- | 
(1) बौद्धिक तत्व 116116०३] (2) भाव तत्व 71011078] 
(3) सौन्दर्यात्मक ^ 68116116 2167111६. 
# बौद्धिक तत्व-इन तीनों कोटियो से स्पष्ट है किशेली लेखक कं बुद्धि, 
भाव ओर कल्पना तीनों तत्त्वों को प्रदशिति करने का महनीय कायं करतौ 
है । शैली का बौद्धिक तत्व प्रत्येक रचना में वृ द्धि तत्त्व का प्रयोग उसे जन 
साधारणः की रुचि के अनृक्ल वैधानिक रूप प्रदान करने के लिए किया 
जाता दै । वद्धि के कु प्रमुख गृण होते हः जो प्रत्येक उच्चकोटि को रचना 
विधायक अंग दहै । इनमें से तोन आवश्यक गुण टै- 
1. यथार्थता 10019०० 2. स्पष्टता (प्रसाद गृण) (ण्लना) 








| 
| 
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3. ओचित्य (उपयुक्तता ) ए10]011619 

अर्थात्‌ शली मे अनेक बौद्धिक तत्व होते ह-जंसे "यथार्थता" जो कि 
भावानृख्प शब्दों के उचित प्रयोग से आतौदहै। स्पष्टता" जो कि वाक्य- 
विन्यास में उपयक्त शब्द-योजना से आती है । 'उपयुक्तता' या “सुषमा जो 
काव्य विषय ओर उसके विन्यास दोनों के स।मञ्जस्य में निहित रहती है। 

जावतत्व-काव्य में बृद्धि मूलक तत्वों के अतिरिक्त कख हदय मूलक 
तत्त्व भी होते ह । हडसन ने 11011018] ओर्‌ ^68{16116 एाद7€0॥ को 
इसी हृदयम्‌लक तत्त्व के अन्तगंत रक्खाहे। कवि की भावनां कृ विशिष्ट 
गृणो से युक्त होने पर मूतं-विधान कर सकती हँ । भावना पर भी व्यक्तित्व 


' का प्रभाव 1 हे । अतः भाव को सौम्यरूप प्रदान करने के लिए भावा- 
भिव्यंजना मे विशेषताय आवश्यक है- 








(1) ८0766 प्रवेश ( 2) 20629 शक्ति । । 
(3) 26511४60 6€88, ध्वन्यात्मकता । । 
इन्हीं गुणों से भावों को सौम्य रूप प्राप्त होता है । । 
सौन्दयं तत्त्व । 


काव्य एक कला है अतः कवि में सौन्दर्यानभति भी किसी-न-किसी 
रूप मे विद्यमान रहती है । सौन्दयं के विविध स्तर होते है । उच्चकोटि को 
सोन्दये-सृष्टि के लिए निम्नलिखित विशेषताएं आवश्यक होती है- 
1. संगीतात्मकता-आन्तरिक सौन्दयं ©18८© 
2. वाह्य सोन्दयं ए€2।४ ञाकषेण @]18771 
शेली मे आयोजित वृदितत्व, भावतत्व ओर सौन्दर्यं तत्व इन तीनों 
का सम्बन्ध लेखक को प्रतिमा ओर व्यक्तित्वसे होता है । लेखक की वैयक्तिक 
विशेषतताओं के अनुङूप ही इन तत्वों का प विधान होता है । अतः शँली- 
गत ये विशेष तत्व लेखक की प्रतिभा गौर चरित्र सम्बन्धी विशेषताओं से 
त्च ख्पसे संयुक्त रहते है । 
शेली ओर वेधानिक विशेषताणें 
शंली मे व्वक्तिगत विशेषताओों के अतिरिक्त कू वैधानिक विशेषता 
भी होती हं । कान्य की अभिव्यजञ्जना या शैली एक विशेष प्रकार की होती 
हे । शली की सार्थकता काव्य के अन्तमू'त भावका विम्बांकन करने में है। 
थह बिम्बाकन पर ही आधारितहै। भली को सजीव बनाने के लिए लेखक 
अपनी रुचि कै अनुसार भिन्न-भिच भ्र॑वियोंका अनुगमन करते हैं । 
गौली के विकासं की स्थित्तियां 
एतिहासिक पर्न किसी लेखक की शैली का सुनिश्चित स्वरूप धीरे 
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ध्रीरे विकसित होता दै। एकही लेखक की भिन्न-भिन्च समयो की शैली 
विकास भेदके कारण भिन्नभित्र प्रतीत होती दै । शेलीका यह विक्रास-क्रम 
साधारणतया तीन स्थितियों मे विक्रस्षित क्रा जा सकताःहै । प्रारम्भिक 
वस्था, प्रयो गावस्था यओौर प्रौढावस्था । लेखक की कृत्तियों की आलोचना 
करते समय इन तीनों अवस्थां को भीदष्टि मे रखते हुए लेखक के प्रति 
अपना निणंय देना चाहिए 

शंली का व्यापक-गृण 

भारतीय समीक्षा में शली का सम्बन्त्र केवल भाषासे ही नहीं, वरन्‌ 

अर्थते मीदहै। इसीलिए गण-दोष शब्द ओर अथं दोनोंके ही माने गये हं। 
 अलंकारोंमें मी शब्द ओर अर्थं दोनोंकोही महत्व दिया गय। हं । शली 
का व्यापक गण अनेकता मे एकता ओर एकता में अनेकता हं । एकता कं 
बिना भनेकता, विरोध, वैषम्य ओर अभ्यवस्था का रूप धारण कर लेती ह 
घौर विना अनेकता के एकता रंक ओर दरिद्र है । अनेकता के हारा एकता 
वै सम्बद्धता मौर सुसंगठ्न के गृण चोत्तित होते हैँ मौर एकतामं अनेकता 
दारा सम्पन्नता प्रतिपादित होती है । सुसम्बद्ध-सम्पच्चता अर्थात्‌ थोड़ं मे बहुत 
करी व्यंजना, शेली का मूल गुण है, लेक्रिन वह हौ ध्रप्ादगुक्त। 


भारतीय दृष्टिकोण 
भारतीय आचार्यो ने काव्य के 6 प्रमुख तत्वोंको माना है, जो इस 


प्रकार है 
| 1. शन्दा्थ. तत्तव -णब्द तथाः अथं का टीकर-टीक प्रयोग । 2. ध्वनि- 
तत्व-काग्य की आत्मा । 3. अलं कार-तत्तव-शोभावृद्धि हेतु प्राचीन तत्त्व । 
4. रीति-तच्व~ढग या विधि कायोग। 5..गूण-तत्त्व-उत्पन्च आनन्द या 
कृष्ट । 6. छन्द-ततत्व-संगोत तथा कान्य सम्बन्ध । 


 णन्दाथं तत्वं 
साहित्य साधना का मृलाधार कान्य साधना है । जिस प्रकार सर्वो 
तत्तम सैनिक के लिए सर्वोत्तम अश्व चाहिए, उसी प्रकार सर्वोत्तम विचार कै 
लिए सर्वोत्तम शब्द भौ चाहिए । शब्द ठेसा होना चाहिए जिसका कोड अथं 
` हो । बर्थात्‌ सार्थक शब्द होना चाहिए 1 ` पाठकः पर रचना के शब्दो, अर्थौ 
ओर अभिव्यक्तिके प्रकारो का प्रभवं पड़तादहै। शब्दों का भण्डार तव तकर 
कोई अर्थं नहीं रखता, जव तक वे शब्द जिस भ।व के लिए चाहिये, उचित 
` श्रयृक्तन हृएहों। फंगु ` एवंअसमथं शब्दों का प्रयोग न:विषय को स्पष्ट 
' करने की क्षमता रखता दहै, न वाणीःका भूषण ही बनता है । जहां जिस 
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शब्द की अपेक्षा हो, वहां उसी शब्द का प्रयोग वाज्छनीयदटै। कशल छ 
कार शब्दों की आत्मा से परिचित होता है । शब्द में महती शक्ति होती है, 
पर उसका प्रस्फुटन सम्यक्‌ प्रयोग पर होना चाहिए । कचं कवियोको 
रचनाओं में काव्य-कला, नृत्य करती हुई चलती है, उसके प्रवाह, वेग एवं 
क्रीडन एवं अदमृत संगीत कौ सुष्टि खड़ो करदेते हैँ । सामान्य से सामान्य 
विषय भी शब्दों कौ कसावट से बंधकर लोकोत्तर बन जाता है । धूलि पर 
रेखाओं हारा चित्र खींचना मानो धूलि को भौ स्जीवता प्रदान करता है। 

शब्दों मे निहित अथं भी कलाकार का संकेत पाकर कभी नमेदाके 
"वृ्जधार' को भांति शोर करते हुये चलते है, कहीं श्वेत श्यामल शेलों के 
बीच मे पडकर गम्भीर एवं प्रशान्त रूप धारणकर लेते हँ ओर कहीं टक्कर 
मारती हुई लहरों की भांति वर्तव करने लगे हैँ । 

साहित्य मे शब्द ओर अर्थं वैसे ही ओत-प्रोत दीखते है, जसे सृष्टि 
म ब्रह्म ओर माया । निरर्थक शब्दों से साहित्य का कोई प्रयोजन नहीं ओर 
शब्दो के बिना सामान्य-व्यवहार एवं साहिव्य-सजंन में अथे की सम्भावना 
ही नहीं को जा सकती । 

साहित्य मे काव्य की सत्ता इसी शब्दां पर अवलम्बित है। अत 
| प्राचीन आचार्यो ने काव्य के जितने तत्त्व बतलायेदहै,वे सभी शब्दाथंके 
ही पोषक हैँ । 
ध्वनि तत्व 

रस यदिकाव्यकी आत्माहै, तो ष्वनि काव्य शरीर को बल देने 
वाली प्राण-शक्ति अवश्य है । 'घ्वनि' शब्द का अर्थं है अनुरणन" या षष्टे 
कोसी “^ट्न' के बाददेर तकं होने वाली क्षंकार । यह एक प्रकार से अधं 
काभीअथेदहै। तभी तो इसको शरीर-मात्रसे कृद अधिक प्रधानता मिली 
है । आनन्दवधेन के शब्दों मे- 

^“ जहा शब्द तथा अथं अपने स्वार्थं का उत्सगं कर देते हैँ भौर व्यंग्याषें 
को प्रकट करते है, वह्‌ व्यंग्य ही ध्वनि है।"' अर्थात्‌ अथं या शब्द अपने 
निजी अथं को छोडकर जिस विशेष अथं को प्रकट करता है, उसे विद्वान्‌ 
लोग ध्वनि कहते ई | 

> जिस प्रकार वामन रीतिको काव्य की आत्मा कहते दै, कृन्त 

"वक्रोक्ति" को काव्य का जीवन कहते है, उसी प्रकार भानन्दवधेन भी श्वि" 
को काथ्य को आत्मा अर्थात्‌ स्वस्व कहते है । \ ~ 

घ्वनि-तत्व से तात्पर्यं ध्वन्यार्थं से है, जिसे व्यंग्यार्थ, सूच्यार्थ, प्रतीके 
मानां इत्यादि भी कहते दै । जैसे रमणियों के मृख बाहु, उरोज इत्यादि 
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उन-उन अंगों की चार्ता के अतिरिक्त भी सम्पूणं शरीर मे, लावण्य नामकः 
कान्ति-विशेष उल्लसित करते रहते रै, उसी प्रकार महाकवियों कौ वाणो 
नं सामान्य अथं-सम्प्रदा के अतिरिक्त भी एक विशिष्ट प्रकार का व्यग्याथं 
अन्तनिहित रहता दहै, जो हमे सहज ही चमल्छृत करदेताहै। घ्वनिका 

स्वरूप बड़ा व्यापक है भौर रस॒ तत्त्व का अन्तमाव स्वतः इसके अन्तगंत 
हो जाता दहै । 
अलंकार तत्व 

अलंकार-णास्व को हमारे यहां काव्यशास्त्र भी कहा गया है । 
अलंकार काव्य-सौन्द्यं के विधायक है । इनकी संख्या भ अपरिमित है। 
जये वाणी के विकल्प अनेक है, अभिधान के प्रकार असंख्य हं, कथन के टंग 
अनन्तर्है, वैसे ही अलंकार अनन्त हैं । 

अलंकार शैली की उक्छृष्टता मे भी सहायक होते है । शब्दालंकारों 
द्रारा शब्दमाधुयं की सृष्टि कौ जाती हे । अतः अलंकार काव्य के उन तत्वों 
को कहते है, जो उसकी शोभा बढ़तिहैषये न केवल उसके शब्द-माधुयं को 
बढ़ाते है । अपितु उसके अथं -सौन्दयं को बदति है । इसीलिए इनके दो भेद 
करिए ह ~ (1) शब्दालंकार (2) अथालंकार । अलंकारो का सायास प्रयोग 
बुरा होता दै, पर भावावेश के कारण जहाँ अलंकार स्वयं सजने लग जाते 
हे, वहा काव्य का सौन्दयं अपरिमित हौ उस्ता ह । 
रीति तत्व 

रीति पदों के सम्यक्‌ संगठन को कहते हैँ । कोमलकान्त पदावली 
के प्रयोग का विधान आदि व्यवहार इसी को सूचित क्रते हैँ । इसके अभाव 
मे सत्‌ काव्य की कल्पना नहींको जा सकती › पाश्चात्य कवियों ने मौ इसका 
महत्व स्वीकार किया है। मुख्य रतिया तीन है । गौडी, वैदभीं एवं 
पाञ्चाली । 
गृण तत्व. 
= रस कं उत्कर्ष-ठेतु-स्थायी-चर्मोको गुणका है । गुणों का 
अस्तित्व दोषों के विना नहीं है। जिस प्रकार दोषोंकान होना मतर 
सौन्दयं नहीं है, उसी प्रकार दोषाभाव मात्र वु नहीं है । बहुत सी पुस्तकों 
मे पहले दोषों का वर्णन है, फिर गुणं का । वाग्भद्ल ते तो स्पष्ट कहु दिया 
है किदोषों केन रहने पर भी गृणों कं बिना शब्द ओौर अथं शोभा नहीं 
उत्पन्न कर पाते । 

गुणों का सम्बन्ध रस एवं रीति दोनों से है । यह रसानुकूल आवेश 
या माधुर्यं उत्पन्न कर काव्य कौ प्रभावशाली बनाता! वैसे तो अनेक 








। 
॥ 
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विद्वानों ते गुणों की संख्या को अनेक प्रकारसे वणित किया है, परन्तु मुख्य 
रूपसे गुण तीन माने गए है-1. मावे, 2. ओज, 3. प्रसाद । इन तीनों का 
सम्बन्व चित्त कौ तोन वृत्तियों से है- 

1. मधू कौ द्रुतिः द्रवण शीलता या पिघलने से है । 

2. ओज को दीप्ति से अर्थात्‌ उत्तेजनासे है । 

3. प्रसाद का विकास चित्त को प्रसन्न करदेनेसे है। 


प्रसाद का अथं है "प्रसन्नता" । प्रसादतो सभी रचनाओंकं लिए 
आवश्यक गृण है । 


छन्द तः 


छन्द काव्यका शरीर एवं ' परिधान-होता'है। इसके अभाव सें 
काव्यका वाह्य रूप हौ निखर जाएगा । छन्द क अनिवायं तत्व है "लय 
तथा गौण तत्वं है 'जनुप्रास" । छन्दः का सम्बन्ध न फवल काव्य के वाह्य 
ख्पसते है, अपितु उत्तकी-जात्मासे दै । कवोंकि वह्‌ आह्भृदन काकायं भी 
करता है जौरकाग्यको एक विशिष्टगरिमा प्रदान करता दै । स।धारण- 
तया काव्य में तीनःप्रकारःकं छन्दो का प्रयोग किया जाता 
1. वाणक्-छन्द-जो वणं संख्या पर आधारितः है । 
2. मात्रिक छन्द-जो मात्रा-गणना पर आधारित है । 
3. मृक्त छन्द-जो उपर्युक्त दोनों पर आधारित ल 
भवमयी भाषामें जो स्वाभाविक गतिञा जाती है, छन्द उसी 
का बाहरोष्पटहै। छन्द में वणं नृत्य को भाति ताल ओर लय के आधित 
रहते हैँ । छन्द माषा को भकानृकल वन'कर पाठक में एक विशेष ग्राहुकता 
उत्पन्न करदेतादटै। शन्दोकी ध्वनिद्वारा टी थोड़ो व्य्जना हो जाती ह 
बौर छन्दो वारा जो सौन्दयं का उत्पादन होत। है, उसके मूल मेंभो अनेकता 
मे एकता का सिद्धान्त है । 


समन्वित निष्कषं 


~~ 


दृचनात्मक दुष्टिसे देखने पर पता चलता है कि भारतीय आचार्यो 
एवं पाश्चात्य आचार्यो के कान्य-तत्व-निखूपण मेँ कोई मौलिक सा्थंक्य नहीं 
है । ध्वनि-तत््व में भावनत्व एव बुद्धि तत्त्व का अन्तर्भावं आसानी से हो 
जाता हं । हमारे काव्यशास्त्र मजो अलंकार तत्त्व हं, कृ व्यापक अर्थं सें 
पाश्चत्यि कन्यशास्त्र मं कल्पना तत्तव हैँ । कारण दोनों का सम्बन्ध मुख्यतः 
अध्रस्तुत-विधानसे ह । इसी तरह रीितत्तव, गुण तत्व एवं छन्द तततव का 
सम्यक्‌ अन्तभवि “रूप ततव" के अन्तगंत हो नाता हे । 
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साहित्य, काव्य एवं कल्पना 
साहित्य 
णास्य या वैन्नानिक-पद्धत्ि में च्वि गए ग्रत्थोःमें किसी ब्द का, 
स्पष्ट एवं निर्चितः करने के लिए जिस शब्दावली का निर्धारण होता दै, 
उसेः परिभाषा कहा: जाता है । परम्परागत काग्यशास्त मे कव्य या साहित्यः 
की शताधिकं परिभाषाएं मिलती है। एसी स्थिति मे किसी एक का चयन 
करना बहुत कछिन दहै । अव हम परिभाषाओं के अध्ययन के पूवं "सादहित्य' 
शब्द कर व्युत्पत्ति पर विचारः करेगे । 

"साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति 'सहित' से मानी गई है । सहित का 
अथं है-साथ, संग, युक्त आदि । सहित का भाववाचक रूप ही “साहित्य 
पत्ति की दुःष्टि से "साहित्य" शब्द का अथं 'साहचये' है किन्तु 
यह अर्थं अस्पष्ट एवं अपणं ह । कयो कि साह चयं किसकाः साहचयं ? आचार्यो 
तेः इयका उत्तर दिया ह-शब्द ओर अर्थं का साहुचये । प्र यह्‌ अथं स्वयं 
'साहित्य' शब्द से व्युत्पन्न नहीं होता । "साहित्य मे केवल साहचयं का भावः 
है किन्तु वह साह्यं शब्द भीर थं का ही है, एेसा किस आधार पर 


स्वीकार हो । 
ण्नकै समाधान के लिएु हमें "साहित्य" शब्द के इतिहासं 


उपयुक्त प्र 
पर दध्टिपात करना होगा । विदानो का सतह कि संस्कृत मे “साहित्य 
गन्द काव्य का परवर्ती है । पहले साहित्य के स्थान पर काव्यका प्रयोग 
होता था । छटी-सातवीं शती में (भामह ने काव्य कौ परिभाषा करते हए 


है अतः व्यु 





लिखा था- < 
"रान्दायौ" सहितो काव्यम्‌ 
अर्थात्‌ शब्द गौर अथं का ल ही काव्य है। आगे चलकर अन्य 


धचार्योने भी भामह की ,शब्दार्थं-सहित' वाली बात को बार-बार दोह 


राया है । सम्भवतः प्रयत्न लाघव की प्रेरणा ही इसी शब्दाथौ सहितौ का 


ही संक्षिप्त संकेतात्मक शब्द “साहित्य चल ¶ृड़ा हो । 
राजशेखर, भोज एवं कन्तक आचार्या ने भी साहित्य को व्यास्या 
करते हए शब्द ओर अथं के साहचर्यं भाव पर हो बल दियादहै। 
राजशेखर-शब्दाथंयोयेथावत्‌ सह्‌ भावेन विद्या ““साहित्य-विद्या 1" 
म्नोज-किम्‌ साहित्यम्‌ ? यः श॒ब्दाथयोः सम्बन्धः । 
करर्तक-सदहि तयोर्भावः साहित्यम्‌ । अनयोः शब्दा्थंयोर्वाच्च । 
उपर्युक्त प्रमाणो के जाधारपर यह निश्चित है कि संसृत के आचायं 


| शब्द का प्रयोग शब्द ओर अथं के साहचयं-भावके लिए ही करते 
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रहे है । 

दूसरी मोर कृचं ॒विद्रानों ने यह बतायादहै कि संस्कृत-साहित्य में 
भामह से पूवं साहित्य" शब्द का प्रयोग नहीं मिलता । इस स्थित्तिमे यह्‌ 
अनुमान हं कि साहित्य" भामह की उक्त परिभाषा शब्दाथौ सहितौ का 
संक्षिप्त संकेत है, अनुचित नहीं कहा जा सकता । यदि यह्‌ अनुमान पृणंतः 
ठोकनमभीदहोतो भी इतना स्पष्ट है कि "साहित्य शब्द काव्य का पर्याय- 
वाची रहा हे तथा इसका आशय शब्द ओौर अथं के साहचर्यं भाव से रहा 
हे । व्यावहारिक दुष्टिसे शब्दाथं के साहचये वाली प्रत्येक रचना को 
साहित्यं मानाजा सकता है । 
कव्प 

साहित्य अपने संकुचित ओर रूढ अथे में काव्य कापर्याय बन जाता 
हे । साहित्य ओर विज्ञानमेंजो भेद क्या जाताहै, वह उसी षढि के 
आधार पर साहित्य का व्यापक अर्थं उसकी व्युत्पत्ति के अर्थं पर बाधित है 
मोर संकुचित अथंरूढि पर अवलम्बित है। व्यापक अर्थे साहित्य एसी 
शाब्दिक रचना-मात्र का वाचक है, जिसमे कृच हित या प्रयोजन हो ओर 
अपने ख्ढ अथं मेंकाव्य वाभावना-प्रघान साहित्य का पर्याय हे । इस प्रकार 
व्यापक अथं मे साहित्यकेदो विभाग हो जाते है-1. काव्य, 2. शास्त्र । 
काव्य रसात्मकहोताहे जौर शस्त्र ज्ञान प्रवान होता है । 

कवि ओौर पाठक के भाव-साम्यमेंही काव्य की पणता है । कविता 
चाहे जितनो “स्वान्तः सुखाय लिखी जाय कविका परिश्रम तभो साथेक 
होता है, जवक्रि उसकी कविता का कोई रसास्वाद करेगा । परम्परागतं 
कान्यशास्त्र मेकाव्य या साहित्य की शताधिकं परिभाषां मिलती है । 
एेसी स्थिति मे उनपरे से क्रिसषी एक का चयन करना बहुत कठिनिदहै 1 भार- 
तीय विद्वानों द्वारा प्रस्तृत- 

दण्डी-इष्ट अथं में विभूषित पद-समृह ही काव्य-शरीर है । 

राजशेखर-गृण ओर अलंकारोंसे युक्तवाक्यही काव्य है । 

मस्नट-वह शब्द ओर अथं जो दोषसे रहितहोगृण से मण्डित 
हो-मले ही कहीं-कहीं अलंकार श॒न्य भौ हो-काव्य है । -काव्य-प्रकाश 

विश्वनाथ-रसात्मक वाक्य काव्यहोतादहै। -साहित्य-दपंण 

जगन्नाथ -रमणीय अथं का प्रतिपादक शब्द काव्य होता है-रसगगाधरं 

यदि हम उपयुक्त परिभाषाओं पर क्रमशः विचार करेतो इनमें 
कोई भी सवंथा निर्दोष एवं पृणंतः स्पष्ट नहीं होगी । | 


मामह की परिमाषा-शब्द आौर अथं मिलकर काव्य होता है। 
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होती है उतनी ही शास्व, इ तिहास, भ॒गोल या 
धंक शब्द का प्रयोग होता है-वहां शब्द 
ओर अर्थं दोनों कामेल या साहचर्यं देखा जा सकता हं, अतः इस परिभाषा 
के आधार पर काव्य ओर अकाव्य ने कोई निणंय नहीं हो सकता है । 

इस प्रकार कोई भी परिभाषा पृणं निर्दोष नहीं ठहरती दै । आचायं 
विश्वनाथ एवं पं० जगन्नाथ ते क्रमशः रस) त्मकता एवं रमणीयता को काव्यत्व 


का आधार माना है, किन्तु ये दोनों गृणमी अनिर्चित एवं अस्पष्ट 


ह । एक रसिक ञ्यवित के लिए प्रेयसी के द्वारा उच्चरित कृ शब्द भी 


रसात्मक एवं रमणीय हो सकते हैँ, किन्तु इसी से उन्हें हम काव्य को संज्ञा 

से विभूषित नहीं कर सकते दें । 
इस प्रकार हम देखते 

जगन्नाथ तक काव्य की परिभाषा मे क्र 

किन्तु उनमें सर्वथा निर्दोष कोई भी नहीं दहै। 

त भारतीय विद्वानों के मतो के पश्चात्‌ कूच पाश्चाट। विद्भधानो 

भी आवश्यक दे । 


|: काव्यपर लाम्‌ 
मौखिक वार्तालाप पर । जहां मीसा 


है कि आचायं भामह से लेकर पंडतराज 
भिक-विकास तो दष्टिगोचर होता है, 


उपय 
वारा प्रस्त॒त विचारों का अध्ययन 
पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत परिभाषां 

अरस्त्‌-भाषा के साध्यम से होने वाली अनुकृति काव्य हे । 

सिडनी -काव्य वह अनुकरणत्मिक कला है जिसका लक्ष्य शिन्ना ओर 


ज्ञानन्द प्रदान करना हँ । 
काल रिज-कान्य रचना का वह विशिष्ट प्रकार है जिसका ता्का- 


लिक लक्षय प्रदान करना न होकर प्रसन्नता दान कत होता है । 
शैली काव्य सर्वाधिक सुखी एव ्रेष्ठतम्‌ हृदयो के प्रेष्ठम्‌ क्षणो 
का लेखा जोखा है । 
हैजलिट-का्य कल्पना ओर भावों को भाषाहै) 
उपर्युक्त परिभाषाओं में से प्रथम तीन में 'अनुकरति' पर विशेष बल 
द्विया गया है जिसके पीले अरस्त्‌ के 'अनङकति-सिद्धान्त कौ प्रेरणा परिलक्षित 
होती दै । अरस्त्‌ के बाद क्रमशः सिडनी, कोंलरिज आदि विद्वानों कौ पररि- 
ाघाएं सामने आई, परन्तु वे स्वयं मे एक भी निर्दोष नहीं रहीं । 

काव्य की षूणंता के लिए पाठक भी उतना ही आवश्यक है जितना 
कि कवि । कवि, पाठक तथा कान्ध के विषय तीनों ही देशकाल के बन्वन 
तै मुक्त होकर पारस्परिक साम्य के विधायक होते है । इन सब बातोंको 
एक परिभाषा के घेर ने बाना कठिन है, फिर भौ एक समन्वित रूप इस 


प्रकार प्रस्त॒त करिया गया है- 
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अ संसार के प्रति कवि.की माव प्रधान (किन्तु क्षुद्र वैयक्तिक 
सम्बन्तां से मुक्त) मानसिक प्रतिक्गियाओं कौ कल्पना के ठचि मे ठली हर्द 
श्रेय की प्रेमरूपा प्रमावोत्पादक अभिव्यक्ति है ।'' प्रभावोत्पादक्‌ शब्द द्वारा 
भाषा कौ शक्तियों ओौर अलंकारादिके साथ पाठक काभीसंकेतहोजाताहै। 

इस परिभाषा मे प्रायः समी बाते ओा गई हं किन्तु इसमे वहु लाघव 


नहीं जो वाक्य रसात्मक काव्यमें है | वास्तवमें यह्‌ उसीका वृहत्‌ संस्क- 
रण है । 
जसा कि हम पहले कह चके है कि साहित्यकाव्य कासमानार्थी है । 
इसीलिये साहित्य की एक समन्वयं युक्तं परिभाषा इस प्रकार की जा सकती 
दै-“सारित्य भाषाके माध्यम रचित वह सौन्दयं या आक 
रचना है, जिसके अर्थ-बोय के सामान्य- 
है ।'” हमारे विचार से यह्‌ परिभाषा सरल एवं स्पष्ट होने के साथ-साथ 
अव्याप्ति एवं अतिव्याप्तिके दोषसेभी मुक्त हे । जतः इसे साहित्य की 
निरदोषि-परिभाषाके रूपमे मानाजा सकताहै। 
काव्य ओर साहित्य 
साहित्य शब्द अपने 


षंण से युक्त 
शक्ति को आनन्द की अन॒भूति होती 


ग्यापरक अथमेंसारे वाङ्मय का द्योतक है । 
वाणी का जितना प्रसार हे वह सव साहित्य के अन्तगतहै। इस अ्थंमें 
आौषधियों कै विज्ञापन अओौर बीमाकम्पनियों के सूचना-पत्र भी साहित्यमेंआं 
जाते हँ । वंज्ञानिक-साहित्य, गणित वास्त्र अथवा अर्थशास्त्र से सम्बन्धित 
साहित्य, एसे प्रयोग तो हमारी भाषा मे प्रचलित हं ही । साहित्य का शब्दार्थं 
भी संग्रहके ही निकट हे । अपने संकूचित अर्थम सा हित्य' काव्य का पर्यायं 
हो जाता है। जहां हम साहित्य का प्रषन पत्र कहते है, वहं साहित्य से काव्य 
असिप्रेत होता है । यही हाल अंग्रेजी के लिटरेचर काहै। लिटरेचर काव्यकां 
पर्याय ह, किन्तु व्यापक अथं में काव्य में ग्य मौर पद्य दोनों ही आते ह । 
"कविता" शब्द यद्यपि पद्य।त्मक काव्ये ख्ढ्हो गयाहै। तथापि कभी. 
कभी उसका व्यापक अ्थंमें मी प्रयोग होने लगता है । जैसे-जब को$ मनुष्य 
अधिक भावृकतावृणं वार्तालाप करने लगता है, तब हम उससे कह उठते ह 
कि भारईतुम तो कविता करने लओे । कविता से पद्यात्मक साहित्य का बोध 
होता है । किन्तु कष्य" शब्द पूरे भावना प्रधान गद्यपद्यात्मक - हित्य का 
बोधक होता है । यह्‌ व्यान रखना चाहिये कि यद्यपि पद्यमें 
शृति-माधुयं अधिक है बौर इस कारण उसमे प्रभावोत्पादकता 
टे, तथापि प्यवद्ध-मात्र होने से कोई भी रचना कविताया क 
जाती है । प्य को अंग्रेजी मे ४८5 कहते है एण्या कवि 


गद्य को अपेक्षा 
भो आ जाती 
व्य नहीं बनं 
ता नहीं । पद 
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। काभाकार मात्र कहा जाता जा सकता है उसकी आत्मा स्स" ही दै । 
(साहित्य शब्द काव्य को अपेक्षा अधिक प्रचलित है, व्यापक एवं 
मान्य है । साहित्य के अन्तर्गत काव्यग्रन्थों कामी समावेश हौ जाता.हे, 
जबकि काव्य में साहित्य का समावेश आंशिक रूपमे होता हं। 
साहित्य के व्यापक अथंमें काव्य जर शस्व दोनों ही अओ जातेरह। 


¢ रसप्रधान साहित्य काव्य कहलाता दै । ओर ज्ञान प्रधान साहित्य जिसमें 
वृद्धि ओौर नियम का शासन होता है, शास्त्र (5०1०००९) कहलाता द । 
जीवन की पूर्णता दोनों के अनुशीलनमेंहं। 
“काव्य-शास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ ।' 
साहित्य शब्द बहुत व्यापक है । उसे सम्पूर्णता मे ग्रहण कर अभिव्यक्त 
करन! थोड़ा कठिन दै । अतः समस्त मतोंको दुष्टकरोणमें रखकर कहं सकते 
हे-साहित्य जीबन ओर जगत्‌ के गत्यात्सक्‌ सौन्स्यं की वहु मावमयी कको 
है जिनके सहारे निस्य नचौन आनन्द ओर कल्यण-का -विघान-होता हे । 
वास्तव में साहित्य भी ज्ञान.के सदश. एक. अखण्ड सत्ता है, जिसकी अभिव्यक्ति 
बण्डोंमे दहो पाती टै । इन्हीं बण्डोंः को विविध अभिवानदे द्यि गये है, जो 
कभी कान्य तथा.कभी शास्व्रके नामस प्रसिद्धि पाते हं । 


-कल्पना 
यह्‌ शव्द संस्छृत की “क्लृप्‌”. घातु से निमित € । 


-ब्युतपत्ति 
"कल्पना का सम्बन्ध "कल्पनम्‌" से है जिसका अथं होता है-रचनाया 
बनाना । इसी. के आधारःपर कल्पनाःकं अनेक अथं प्रचलितः है । कल्पनाका 
-लरेजी पर्याय! (173987०2 ६१००) माना गवा हे । जाज आधुनिक साहित्य के 
क्च मेँ "कल्पनाः; का प्रयोग. वस्तुतः ` अगग्ल 'इमेजिनेश". के समानाथेक -णब्द 
चके.रूप मेः होताः है । 


परिभाषा 
कल्पना की परिभाषा .विसिच्वःमनोवेज्ञानिको ने विभिन्न णब्दोंमेको 


8) किन्त ` सामान्यतः उसके स्वरूप के सम्बन्ध मे उत्तमे परस्पर मतेक्य है । 
उदाहरणाथं कु विद्वानों द्वारा निमितः परिभाषाएे इस प्रकार है- 

सैक्डगल-हम भली भांति यह परिभाषा कर सकते हँ कि कल्पना 
प्रत्यक्ष वस्तुओं के सम्बन्ध में चिन्तन-मनन हे । 


` वुडवर्थं-कल्पना एक मानसिक कौशल दै । 
ई० जी ° बो-कल्पना अपने सरलतम रूप मे एक ठेसी शक्ति कही 
ज्ञा घकती है, जो कि पृवं-अन्‌भवों कौ प्रतिलिपि पूनरुत्पादित करती ह । 
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अस्त जहां तक इन परिभाषाओं का सम्बन्ध है, “कल्पना एक एसी 
मानिक शक्ति है जो कि वस्तुओं कौ अनुपस्थिति मेया अप्रत्यक्ष पदार्थोंके 
विषय मे चिन्तन-मनन करती हे ।' इस परिभाषा में उपयु क्त परिभाषाओं का 
प्रतिनिधित्व हो जाता दहै । 

विभिन्न मनोवज्ञानिकों ने कल्पना का सृक्ष्म विष्लेषण करते हुए इसके 
विभिन भेदोपभेद भी निर्धारित किये है- 





कत्पना 
ग्रहणात्मक (९८०९०1५६) ( @7€8 ४५९) सजंनातमक 
| 
| 
व्यवह्‌ारोन्मृख सौन्दर्योन्मुख 
सेद्धान्तिक व्यावहारिक कलात्मक [स्वच्छन्द विचरण 


सामान्य कल्पना के दो भेद किये जाते है-(1) अ्रहणात्मक (2) 
सजंनात्मक । किसी वणित विषय को जिस कल्पना शक्ति से हम ग्रहण करते 
हैं बह ग्रहुणात्मक कल्पना है । जबकि हम जिस शक्ति से नये विषय का वणेन 
करते हं वह सजेनात्मक कल्पना मानी जातीदहै । इसकेभीदो मेद किये 
गये ह-1-ग्यवहारोन्मृख (व्यवहारोन्मृख के दो भेद-संद्धान्तिक एवं व्याव- 
हारिक) 2-सौन्दयन्मु ब (इसके दो भेद-कलःत्मक एवं स्वच्छन्द ) विचर- 
णात्मकं सेद्धान्तिक कल्पना के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के नये सिद्धान्तो एवं 
नियमों कौ खोज करते है, जबकि व्यावहारिक कल्पना का योग उन सिद्धान्तौं 
का व्यावहारिक खूप देने मे-योजनाएं तयार करने मे किसी के करने के उपाय 
आदिद्‌द्नेमे करते दँ । कलात्मकं कल्पना केद्वारा कला-सुष्टि होती है 
तथा स्वच्छन्द विचरणात्मक के हारा दिवा स्वप्न का निर्माण होता दहै। 
गतिशील चिन्तन को हम चाहे विशृद्ध-कल्पना न कटं, किन्तु उसमें 
कल्पना का बहुत बड़ा योग रहताहै। इसमें कोई सन्देह नही, साहित्य- 
सजन में सौन्दर्योन्मुख कलात्मक कल्पना का उपयोग है । । 


साहित्य एवं सजना 
यद्यपि प्राचीन स) हित्य-श।स्व में कल्पना की च्च कवि की विशिष्ट 


सजना क्षमता या प्रतिभा-शक्ति के रूप में समय-समय पर होती है, किन्त 
उसे साहित्य कौ सर्वाधिक महत्वपृणं शक्तिके रूपमे प्रतिष्ठित करने काश्रेय 











काश्य कौ परिभाषा / 145 





| यगीन स्वच्छन्तावादी साहित्यकारोंको है। साहित्य के सजनमें 
कल्पना कर खूपों मे योगदान करती है। जिसे इस प्रकारसे व्यक्तं किया 


जा सकता ठं-- 
योगदान के ङूप-(1) द्रव्य का चेतन स्तर परं प्रस्तुतीकरण । (2) 


रव्य का विस्तार । (3) नवे द्रव्य का आविर्भाव । (4) द्रव्य को अनुभूति 
गम्य बनाना । (5) देशकःल एवं व्यक्ति के सम्बन्धो से मुक्ति। 

साहित्यकार जिस द्रव्य-सामग्री (माव गौर विचार) का उपयोग 
त्राहित्य से करता है, वह प्रायः उसके भवचेतन एवं अचेतन स्तर पर संस्कारों 
विम्बों एवं प्रत्ययो के रूप में विद्यमान रहती है । सा हित्य-सजन के लिये इस 
द्रव्य को चेतन स्तर पर लाना आवश्यक हं । यह काय स्मृति ओर कल्पना 
दोनो के दारा सम्पादित हो सकता है किन्तु साहित्यिक-रचना में स्मृति को 
अपेक्षा कल्पना द्वारा प्रस्तत सामग्री ही अधिक उपयुक्त होती है। 

कल्पना.शक्ति द्रव्य कोन केवल प्रस्त॒त करती है, अपितु वह्‌ उसका 
विश्लेषण कर्ती हई उसे विस्तत रूप भी देती है । जैसे-किसी भी युवक या 
यवती का 'नख-शिख-वणंनः भले ही उसके बारे मे विस्तृत ज्ञान न हो । 

कल्पना प्राप्त द्रव्य को विस्तत रूप प्रदान करती है, किन्तु इतना 
ही नहीं, वह उस द्रव्य में स्वनिमितद्रव्य या नये द्रव्य का संयोग या मेल 
करती है । एक घटना के बाद असली घटना क्या होगी, या क्या हो सकती 
है, इसका निदंशक कल्पना-शक्ति ही करतौ दे । 

कल्पना द्वारा प्रस्तत सामग्री की सबसे बड़ी, विशेषता यह होती हं 
कि वह प्रायः अनमतिगम्य होती है, जहाँ मस्तिष्क कौ अन्य शक्तियां बृद्धि 
स्मति आदि अनभवों को तथ्यों ओर विचासें केरूपमेप्रस्तृत करती है, 
क्रिन्तवे सहज ही अनुभति-गम्य नहीं होते, जबकि कल्पना उन्हं मुख्यत 
वरिम्नों का सजीव चित्रो या अन॒भूतिगम्य शब्दों में व्यक्तं करती है। 

कृल्पना द्वारा प्रस्तत सामग्री सामान्यतः देण-काल एवं व्यक्ति के 
सम्बन्धो से मक्त होती है । कल्पना द्वारा प्रस्तुत सामभ्री स्मृत तथ्यों की भांति 
तथा यथातथ्य एवं देश-काल की सीमाओं से बंधी नहीं रहती । इसी लिये वह्‌ 
सर्व.स।मान्य के लिये रुचिकर एवं स्वीकायं बन पाती है । कल्पना साघा- 
रणीकरण भी करती है, जिससे साहित्य मे प्रस्तुत अनुभूतियांए व्परक्तिकी 
अनमतियां न रहकर सव॑ंसाधारण की अनुमतियां बन जाती हं। 

दस प्रकार हम देखते हँ कि कल्पना-शक्ति साहित्य कौ शेष (भव- 
विचार) को प्रस्तुत करने के साथ-साथ उसका विस्तार, यभिवुद्धि, ख्प- 
परिवर्तन अैर साधारणीकरण भी करती है। ईइसीलिये अनेक पाश्चात्य 





1 





` कल्पना नये रूप विधानों का सृजन करती है । ये ही ख्प विधान का 
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जालोचकों ने कल्पना को साहित्य की आदि णक्ति या उसकी आत्ता के रूप्‌ 
मे स्वीकार किया है । निश्चय ही कल्पना-शक्ति साहित्य को एसा आकषण 
रूप प्रदान करनेमें सहायक सिद्ध होती है जिससे कि पाठ्कं को प्रसन्नतां 
एवं आनन्द को अनुभूति प्राप्त हो सके । इसी स्थिति में कल्पना को सफल 
साहित्यिक-कल्पना कहा जा सकता, अन्यथा नहीं । 
क ल्पना का महत्व 


कल्पना प्रतिभा या शक्तिके सहारे भावोद्रेक अर्थात्‌ नये भावों का 


उदय करती है भौर भाव ही अन्तवृ'त्तिको परिचालित करते है । इस प्रकारं 


व्यकां 
वाह्य जकार उपस्थित करते हँ अतः कल्पना काव्य की सृजन-शक्ति होती है। 


[] 














शडद-शक्तियां 





वासान्य परिचयं 

प्रत्येक कायं किसी-न-किसौी शक्तिके द्वारा सम्पन्न होता है। यहं 
विज्ञान का अटल नियमदहै, इसी नियम के अनुसार शन्द भी अपना कायं 
अर्थात्‌ अथं बोध कराने का कार्यं जिस शक्तिके द्वारा सम्पादित करता रै, 
उये णब्द की शक्ति या शब्द-शक्ति कहते ह । 

शक्ति को परिभाषा-अमुक शब्दको अमुकं अथं का बोध करना 
चाहिए, इस संकेत का नाम "शक्ति" है । (अस्मात्‌ पदात्‌ अयसा्थोिोद्धन्यः, 
इति संकेतः शक्तिः) भारतीय काव्य शास्त्रियोंने मो इसी आाघार पर शब्द 
शक्तियों की स्थापना कीरै । इस 'शब्द-शक्ति' के रूप एवं स्तर-भेदो के बार 
त्रं विभिन्न विह्ानों के विभिन्न मत हैँ । सामान्यतः शब्द-शक्तियो के तीन प्रकार 
मनि मयेह, अभिधा, लक्षणा ओर व्यंजना; किन्तु इनके अतिरिक्तं 'तात्पयं' 
(भावनाः (मोजक' शक्तियों की कल्पना अन्य आचारो दवारा को गई हे। 
कतिपय आचार्यं "लक्षणाः ओर "व्यंजना' के अस्तित्व का विरोध करते हं; 
तो दूसरी ओर व्यंजनादि के मानने वालोमेसे कृ विद्वानों ने (तात्पवं' 
शक्ति को अनावश्यक मानादहै। शेषदो (भावनाः आर *भोजक'काभी 
अन्त्मगव व्यजनासे ही कर लिया गया है । इस प्रकार प्रमुख तीन ही शब्द 


शक्तिर्या हं । 
न्द अर अर्थं का परस्पर अद्ट सम्बन्धदहै। जिस प्रकार जल के 


विना लहर की आर लहर के चिनाजल की कल्पना ही नहींकोजा सकती 
उसी प्रकारं शब्द-विहीन अथं ओौर अथं-हीन शब्द का अस्तित्व ही नहीं 
होता । कवि कालिदास ने इसीलिए शिव-पावेती का साहुचयं शब्द ओर अथं 
की अभिन्नता के समान बतलाया है । 
'वागर्थाविष सम्पृक्तौ वागर्थभ्रतिपत्तये । 
जगतः: पितरौ वन्दे पावती परमेश्वरी ॥1' रधुवंश 1।1 
न्द के तीन भेद होते है-वाचक, लक्षक आौर व्यंजक । 
1. बाचक-शब्द-जो शब्द साक्षात्‌ सांकेतिक अथे को प्रकट करता है 
उवे वाचक शब्द कहा जाता दहै । इसके चार भेद-जातिवाचक, पूणवाचक, 
क्रियावाचक ओौर द्रव्य-वाचक होते है। 
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2. लक्षक शब्द-जिन शब्दों का मृख्याथं से भिन्न, लक्षणा शक्ति दारा 
अन्य अथं लक्षित होता है, उन्हें लक्षक शब्द कहते हं । 
3. व्यंजक-श्ब्द-जिन शब्दो से व्यंग्या्थं का बोध होतार वे व्यंजकं 
शब्द कहे जातेहर ओर अर्थं व्यंग्यार्थ कहलाता है । 
 शब्द-शक्तियां के वर्गीकरण के आधार 


यह्‌ स्पष्ट कर देना जावश्यक है कि मेद शब्दों के नही, वरन्‌ शब्द 


कौ उपाधियों या शक्तियों के होते है, क्योंकि एक हौ शब्द वाचक भी होता 


हे, लक्षक भी-व्यंजक भी । इन्हीं शब्द में भेदोंके अनुसार अथं भो तीन 
प्रकारके होते है । वाच्यार्थं, लक्ष्या्थं अर व्यंग्या्थें । इन तीन प्रकारके 
अर्थोंका बोध कराने वाली शक्तियाँ शब्द-शक्तियां कहलाती हैँ । इन्हीं का 
वर्गीकरण सम्भव है । विष्टानोंने यह निश्चय किया कि अ्थका ज्ञान कराते 
वालो शब्द की शक्ति शब्द ओर अर्थं के सम्बन्ध के अतिरिक्त ओर कोई वस्तु 
नहीं, जिनका वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर्‌ किया जाता है- 
1. अथं की सामान्यता या विशिष्टता 
2. सामान्य (वाच्याय) ओर विशिष्ट अर्थं 
का पारस्परिक सम्बन्ध । 
3. अथं के क्षेत्र (शब्द या वाक्यया प्रसंग ) की व्यापकता | 
इन आधारो पर जगे वर्गीकरण किया गया है । 
शब्द-श कितियों के वर्गीकरण 
शब्द-शक्तियां तीन है 
1. अभिधा . 2, लक्षणां 
अभिधा 


जिस शब्द-शक्ति से साक्षात्‌ सांकेतिक (सांकेतित 
बोध होता दहै, उसे "अभिधा शक्ति कहते है- 
'तत्रसंकेतिता्थंस्य बोधनादग्रिमाभिधा |° 


अभिधा शब्द्-शक्ति से सकेतित अर्थं का ग्रहण निम्नलिखित कारणों 
से होता है- ` 





(लक्ष्याथं एवं व्यंग्यार्थं) 


3. व्यजना 


) या मुख्य अथं का 


शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशापृवाक्याद्‌ व्यवहारतण्च । 
वाक्यस्य शेषाद्‌ विवृततेवंदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥ 

-न्याय सिद्धान्त मुक्तावली शब्द-खण्ड 
अर्थात्‌ 1. व्याकरण 2. उपमान 3. कोश 4. आप्तवाक्य 5. व्यवहार 


¢ प्रसिद्धपद का सान्निध्य 7. वाक्यशेष गौर 8. विवृत्ति । इन आठ कारणों 
से संकेत अथं का ग्रहण होता हे । 

















शब्द-शक्तियां / 149 


असिधा के सहयोगी एवं प्रेरक तत्व 

1. व्याकरण से-व्याकरणके द्वारा प्रतिपादित प्रकृति-प्रत्ययके दारा 
अर्थंका सहज ही भान हो जाता है । जसे लोहार, लोहारिन। 

2. उपमान से-उपमान का अथं है-समानता। यदि किसी को यह 
ज्ञान ह कि भीम वहत खाताथातो किसी के यह कहने पर कि "राम भीम 
छै समानखाता है" श्रोता तुरन्त समन्न जायेगा कि राम बहुत खाऊ वीर हे। 

3. कोश चे-यदि कहा जाय कि (देवासुर-सग्राम) मे निजंरों ने विजय 
पाई तो कोशके द्वारा ज्ञात होगा किं 'निजर' का अथं देवता है-'जमरा- 
निजंरा देवाः" । अमरकोश 

4. आप्तवाक्ष्य से-आप्त का अथं है-प्रामाणिक या लोकप्रसिद्ध 
पुरुष । जसे किसी बालक को बता दिया जाये कि यह राम का चित्रहैतो 
वहु राम की प्रतिकृति का संकेत उस चित्र मे समञ्च लेता है । इसी प्रकार 
आप्त वाक्यों केकारणही वेद पुराण एवं स्मृति जादि के विवरण प्रामाणिक 
माने जाते हें । 

5. व्यवहार से-व्यवहार ही वस्तुओं भौर उनके वाचक का सम्बन्ध 
जानने में प्रमुख तथा व्यापक कारण है । जंसे-यदि किसी मनृष्य को गाय 
लाने के लिया कहा जाये ओौर वह गायने जाए तो उसे देखकर बालक को 
भी यह ज्ञान हो जाता है कि इसप्रकार के प्राणी को गाय कहते है । 

6. प्रसिद्ध पद के सान्निध्य से-प्रसिद्ध पद अथवा शब्द के साथ रहने 
से संकेतित अथंका बोधहोताहै। जसे मधृकर भौरा भौर मधुमक्खी दोनों 
अर्थौ में प्रयुक्त होता है । यदि कमल का सात्निध्य है तो "भोौँरा' अथं लिया 


जायेगा । 
7. वाक्य शेष-ज्ञात अर्थं वाले पद को सहायता से अज्ञात अथं वाले 


दका भी अर्थ" ज्ञात हो जातादहै। जैसे उमापति" का अथं महादेव 
(उमा के पति) । 

8. विवत्ति से-विवृत का अथं व्याख्या, विवरण, टीका है । किसी 
शब्द की व्याख्या करने पर उसका अ्थंज्ञात हो जाता हे । 
परिभाषा 

अभिधाकी परिभाषा करते हए विभिन्न विदहानों ने इसे “शब्द के 
मुख्य अर्थं का बोध कराने वाली शक्ति' या साक्षात्‌ संकेतित अथं का बोधक 
व्यापार" अथवा संकेतित अथं की प्रतीति कराने वाली शक्ति कहा है । परन्तु 
इन तीनों परिभाषाओं मे इस शक्ति का सम्बन्ध करमशः शब्द के मख्य अथं 
एवं साक्षात्‌ संके।तत अथंसे मानाजाता है । तीनों धारणा मूल परिभाषा 
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को स्पष्ट, निश्चित एवं प्रामाणिक रूप देने ने वाधक सिद्ध होती है । अतः 
परिमाषाका रूप इस प्रकार दिया जा सफता है- 

“भाषा कौ जिस शक्ति से शब्द के सामान्य प्रचलित अथं का बोध 
होता है वह्‌ अभिधा-शक्ति कही जाती है ।'' 

उपयुक्त परिभाषा में "मृख्य सकेतित अर्थ" के स्थान पर 'सामान्य 
प्रचलित अथे" तथा “संकेतितः के स्थान पर श्वोध' का प्रयोग क्रिया गया हैः 
जो मूल शब्दों को भांति अनिश्ित नहीं दे । अतः यह्‌ परिभाषा उपयुक्त है। 
अभिधा के अवयव 

अभिधाके द्वारा जिन शब्दों का अर्थं-बोध होता दहै उन्हें "वाचकः 


शब्द कहते ईँ । ये "वाचक शब्द" भी भारतीय आचार्यो हारा तीन प्रकार 
के माने गये है । 


1. रूह शब्द-जिनकी व्युत्पत्ति नहींकोजा सकती (पेड, पत्ता“) 

2. यौगिक शब्द-ग्रकृति ओर प्रत्यय का योग होता है, जस सहाय + 
क = सहायक == सहायता करने वाला । 

3. योग छढ़-गणनायक, मृगनयनी आदि । 

योग ङ्ढ़-जो शब्द यौगिक होते हृए भी अथं विरोष से रूढ होते रहै, 
उन्हें योगण्ढ्‌ कहते हँ । यथा पंकज (पंक 1 ज) यहां "पंक" का अर्थं कीचड़ 


आर ज" का अथं "उत्पन्न" होता दे, किन्तु कोचडसे कमल ही नहीं, घोषे 
आदि अन्य पदार्थं भी उत्पन्न 


होते है, पर सभी को “पंकज नहीं कहते, कमल 
कांही कहते है। 


अवयवो का यह्‌ वर्गीकरण अभिधाके तीन स्रोतों का नि्दश करता 
है । अर्थात्‌ क्रिसी शब्द का वाच्यार्थं पूवंनों से सीखकर या घटक तत्वों के 
पारस्परिक सम्बन्धो सेया दोनों के समन्वित रूप से ग्रहण करते हैँ । 
अभिधा-शक्ति का महत्व 

साटित्य में "जभिवा' णक्तिका बड़ा महत्व मानाजाता है । साहित्य 
दपंणकार ने इपीलिएु सम्भवतः इसे अभिधा शक्ति" कहा है । हुत से 
साहित्य-शास्वियो ने अभिधा से 'लक्षणा' को भिन्न नहीं माना है । नैय्यायिकं 
लोग तो वाच्याथं के सम्बन्ध को ही लक्षणा मानते है ।' आचार्यं शुक्नने 
वाच्यां के महत्व पर प्रकाश डालते हए कहा-''यह्‌ स्पष्ट है कि ल्यार्थं 
मौर व्यग्याथ भो योग्यता या उपपन्चता को पहुंचा हुआ, समञ्च मे जाने 
योग्य ख्पमें अथंहीहातादहै। अयोग्य ओर अनुपपन्न वाच्यां ही लक्षणा 
या व्यजना द्वारा अथं बोधक वन जाताहै | | 


1. “ग॒क्य सम्बन्धो हिलक्षणाः 
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लक्षणा 
पराचीन अआचार्योँने लक्षणा को परिभाषा सामान्यतः इस प्रकार की 


¢ है-““मुख्या्थे की बाधा होने पर्‌ ढ़ या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के 
दारा मुख्यं से सम्बन्ध रखने वाला अन्य अथं लक्षित हौ उसे लक्षणा कहते 
हं £: 
मुख्याथंवाधे तद्योगे यया न्योऽयंः प्रतीयते । 
रूढेः प्रयोजनाद्वासौ लक्षणाशक्तिरपिता ।।-सा० दपण प०।215॥ 


 विश्चेषताएं 


इसी उपर्युक्त परिभाषाके विश्लेषणसे लक्षणा-शक्ति को तीन 


दिशेषताणें प्रतीत होती हं- 

1 लक्षणा शक्ति में शब्द के वाच्याथं या मुख्याथं मे बाधा उपस्थित 
हो जाती है या वाच्याथं वहां अपने प्रचलित अथंमे प्रस्तृत नहीं रहता, 
परिवतित हो जाता दहे। 

2. लक्षणासे प्राप्त लक्ष्यार्थ, वाच्याय से सम्बन्धित होता ह। 
अथात दोनों मे कोई-न-कोईं सम्बन्ध बना रहता है । 

` 3. लक्षणा-शक्ति के पीले किसी विशेष रूढिया वक्ता के किसी विशेष 
प्रयोजन की प्रेरणा अवश्य रहती हे । 

लक्षणा के उपयुक्त तीनों लक्षणों को सभी आचार्यो ते स्वीकार किया 
है । लक्षणाशक्ति का उदाहरण}. तुम्हारा नौकर बिलकल गधा है (लक्षणा) 

2. तुम्हारा नौकर बिल्कुल गधे जसः हँ  (अिधा) 

अतः उपयु क्त प्रयोगो मे शब्द के वाच्याथं कौ शेष वाक्य के अथंसे 
असंगति होने के कारण इन्दं नये अथो मे ग्रहण करना पडता है । गधे = गधे 
जसी बद्धि वाला अतः यदि दोनों पदों की तुलना करे तो यह्‌ तथ्य विदितं 
होगा कि उनमें अर्थ-बोधक कख णन्दो कौ न्यूनताहे जसा" विशिष्ट शब्द 
जोड़ देने के कारण यह्‌ लाक्षणिक न रहकर अभिधात्मकं बन गया है साथ 
ही इनके अथेमे सन्निहित विशष चमत्कार का लोपहो गयादहै। इसं 
व्यनता या रिक्तता की पूति श्रोता को अनुमान या कल्पना के बल पर करनी 
पड़ती है ओर इस अनुमान या कल्पना के कारण ही अथं मे चमत्कारिता 
आती टै । 


लक्षणा के भेद 
मुख्य रूप से लक्षणाकेदो भेद किये जाते है-रूढिलक्षणा, प्रयोजन- 


वती लक्षणा । 
ङद्िलक्षणा-जिस लक्षणा में रूढि के कारण मुख्याथे को छोडकर 








| 
| 





नी 
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उससे सम्बन्ध रखने वाला अन्य अथं ग्रहृण किया जाय, उस स्थान पर खडि- 
लक्षणा होती ह । जंसे-.““पाकिस्तान' लड़ता है । इस वाक्ये रूढि के कारण 
'पाकिस्तान' शब्द का अथं "पाकिस्तानमे रहने वाले व्यक्तियों" से लिया 
जाता है । यह्‌ ढि लक्षणा का उदाहरण हृ । इस “रूढि लक्षणा' के भेद 
नहीं होते । क आचार्यो ने इसके भी भेदो का उल्नेख किया त 1 

प्रयोजनवती लक्षणा-जहां मृख्याथं का बोध होने पर किसी विशेष 
प्रयोजन के कारण मृख्याथं से सम्बन्ध रखने वाला लक्ष्याय ग्रहण किया जाता 
है । इसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते ह । साहित्यदप॑णकासों ने इसके 80 भेदं 
माने हं-"उदित उदय गिरिमंच पर रघृवर वाल पतंगः "रघुवर वाल पतंग 
लक्षण है | 

1. उपादान लक्षणा-जहां वाक्याथं की संगति के लिए अन्य अथं के 
लक्षित क्रिये जाने पर भी अपना अथे न छटे, वहनं उपादान लक्षणा होतो दै। 
यथा- 'क्राक्‌ से रक्षा करो दधि की, रहो त॒म सावधान ।' 

यहां काक' शब्द दही के उपघातक मात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, 
किन्तु वह्‌ अपना अथं मी बनाये हुए है। 

2. लक्षण-लक्षणा-जहां वाक्याथं की सिद्धि के लिए वाच्यां अपनेको 
छोड कर केवल लक्ष्यां को सूचित करता हे वहां लक्षण-लक्षणा होती है । 
यथा-'गंगा मे षर' यहाँ "गंगाः पद अपने 'जलवार्‌' अथं को छोडकर केवलं 
'गंगातट' अथं का बोध करताहै। 

3. स्लारोपा लक्षणा-जिस लक्षणामें भारोपहो, आरोप्य-भाव (विषय) 
आर आरोपका विषय इन दोनों की शब्द द्वारा उक्ति हो वहाँ सारोपा 
लक्षणा होती है। 'अाज भृजगोसे बे हवे कचन के घड़ दबाए ।' वे 
(पू जौपतियों । विषयी जौर विषय दोनों ही शब्दों द्वारा उक्त है । 

4 साध्यवसाना लक्षणा-जिस लक्षणामे आरोपका विषयं लृप्त रहे, 
अर्थात्‌ शब्दों कै द्वारा प्रकट नक्रिया जाये ओर विषयी द्वारा ही उसका कथन 
हो, वहां साध्यवताना लक्षणा होती है । यथा-देखो विधु मुसकाया ।' यहं 
नायिक्राके मृख में (विधु का आरोप किया मया है, जो कि लृप्त है । इस 
प्रकार यहां "साध्यवसाना लक्षणा" हुई । 

2. गढ़ व्यग्या लक्षणा-जिस लक्षणा का व्यंग्य भाषिक सहुदय द्वारा 
ही समञ्च जा सके उवे गूढ़ व्यंग्या लक्षणा कहते हँ । 

6. भग व्यग्या लक्षणा-जिस लक्षणा का व्यंग्य जासानीसे समन्च 
मे आ जाये, उसे अगृढ व्यंश्या-लक्षणा कहते है । 


1" गौरी लक्षणा-जिसमें साद्य सम्बन्ध से अर्थात्‌ समान गृण या 
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घमं के कारण लक्ष्याथं ग्रहण किया जाये उसे गौणी लक्षणा कहते है । यथा- 
'पुरुषसिह' । यहा सिह के पौरुष का पुरूष मे आरोप है । 

8. शद्धा लक्षणा-जिसमें सादृश्य के अतिरिक्त अन्य सम्बन्ध मे आधा- 
राधेय भाव सम्बन्ध ओर तात्कम्यं सम्बन्वसे लक्ष्याथंका बोध होता है, 
उसे शुद्धा लक्षणा कहते हँ । यथा- 

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी । 
आंचल मेटै द्व ओर ओआखोंमे पानी ॥। 


यहाँ आंचल में द्ध होना बाधित है, अतः सादश्य अथवा सामीप्य 
सम्बन्ध के द्वारा स्तनमें द्ध लक्ष्याथं हे। 


लक्षणा का शब्द चिज 


लक्षणा 
रूढ लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा 
गौणी लक्षणा शद्धा लक्षणा 
सारोपा गौणी साध्यवसाना गौणी | 
आदान लक्षणा लक्षणलक्षणा 


97 {71.991 0.7.91. 


सारोपा उ०ल० साध्यवसाना उ० व० स।रोपा ल० ल० साध्य ल० ल० 
व्यं जना-शैक्ति 

(वि + अंज्‌ + ल्युट्‌ + टाप्‌) 

विभिन्न आचार्योने व्यंजना-शक्ति की विभिन्न परिभाषां दीह 
जिनमें से कदं निम्नलिखित हैँ । 
्जाचायं मभ्मट- "अनेक अथं वाले शब्द का जब संयोगादि केद्वारा 
वाचकत्व नियत हो जाता है, तब भी उस शब्द के किसी ओर अथंकाज्ञान 
होतार, वैसे ज्ञान के उत्पन्न करने बवलेव्यापारका नाम व्यजनादहै। 
आचायं विश्वनाथ की परिभाषा भौ कृरेसीदहीदहै। 







| 1. अपने-अपने अथं का बोध कराकर “अभिधा' एवं "लक्षणा" नामक शब्द 
शक्ियों के विरत हो जाने पर, जिस शब्द-शक्तिके हारा व्यंग्याथं का 


बोध होत्ता है, उसे व्यंजना शक्ति कहते हँ । 
-सा० दपेण | प° 2 श्लो 9 12 
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प° रामचन्द्र शुक्ल -“न्यजना शक्तिएेसे अ्थंको बतलातीहैजौ 
अभिधा, लक्षणा या तात्पयेकृत्ति वारा उपलब्ध नहीं होता 
यदि उपयु क्त परिभाषाओं परच्यानदे तो एक बात स्पष्टरूपसे 
प्रतीत होगौ कि इनमें व्यंजना की वहिर्ग विशेषतानों पर प्रकाश डालो 
मया ह । यदि हम अभिधा ओौर लक्षणाके स्वूपको ध्यान रखते हुए व्यजना 
के लक्षणों पर विचार करे, तो हमे निम्नलिखित तीन विशेषताएं ज्ञात होगी- 
विशेषतायें 
1. जहां अभिधा में एक साथ ही अथं विद्यमान रहता है तथा लक्षणा 
। मे एक अथे अन्य अथं में परिणतहो जाता है, वहां व्यजना मे एक साथ दो 
अथं विद्यमान रहते हँ तथा इस दुसरे अर्थं को जो कि वाच्यार्थं के अतिरिक्त 
होता है-व्यंग्याथं कहते हैँ - 

2. जहां लक्षणा में वाच्चाथं एवं लक्षया्थं मे परस्पर सम्बद्ध होते है 
अथात्‌ एक दूतरेके पूरक एवं सहायक होते है, वहाँ व्यंजना मे दोनों अथं 
(वाच्यां एवं व्यंग्या्थं) एक दुसरे से असम्बद्ध या स्वतन्त्र होते दै । 

3 जहां अभिधा-शक्ति अलग-अलग शन्दोंमे भी सक्रिय रहती है तथा 
लक्षणा शक्ति अकेले शब्द में सक्रिय न रहकर शब्द्‌ समूह्‌ वाक्यांशों या वाक्यों 
मं ही उदीप्त होती है, वहाँ व्यंजना-शक्ति अलग-अलग शब्दों ओर वाक्यों के 
स्थान पर्‌ प्रकरण या प्रसंगमें सक्रिय होती है। 

अली क्ली ही सौ बंघ्यौ आगे कौन हवाल 

उक्त उदाहरणम व्यंग्याथं का प्रसार पूरे प्रसंग तक है इसमे 'अली' 
कली' का व्यंग्याथं-जिसका सम्बन्ध महाराजा जयसिंह एवं उनकी नवविवा- 
हिता पत्नी से है-प्रसंग पर आधारित टे, अतः जब तक प्रसंगकाज्ञानन 
होगा, तब तक इसके व्यंग्या्थं का बोधभी नहीं होगा । अतः हम कहु सकते 
हं कि जहां अभिधा काक्षेव्र अलग-अलग शब्दों मे लक्षणा काक्तेतर जलग. 

अलग वाक्यो में व्याप्त है, वहां व्यंजना काक्षे्र प्रकरण या प्रसंग मे व्याप्त 
रहता है । 

अस्त, व्यंजना को उपयुक्त तीनों विशेषतां को समन्वित करते 
हए कहा जां सक्रताहै कि “व्यंजना भाषाकी वह्‌ शक्ति है जिसके कारणं 


| किसी प्रकरणया प्रसंग विशेष यें एक साथ अनेक स्वतन्त्र अर्थो को अभि. 
| व्यक्तिया प्रतीति होती है} 


व्यंजना के भेदोपभेद 
व्यंजना-शक्ति कौ उदीप्ति कैवलं वक्तव्य-वस्त्‌ पर ही निर्भर नहीं 
रहती अपितु उस्कौ उदीप्ति के लिए प्रसंग सम्बन्धी विभिन्न त्त्वां का सम्पकं 


ता ` 
` न ् 
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अपेक्षित दै । इस सम्पकं के अभाव मेया इसका ज्ञानन होने पर व्यंग्या्थं 
लुप्त हो जाता है जौर केवल वाच्यां ही अवशिष्ट रह्‌ जाता है प्राचीन 
आचार्यांने व्यजना के भेद इस प्रकार क्रिय हँ | 

व्यजना 


णशाब्दी व्यजना आर्थो व्यंजना 


| 


अभिधामूला शाब्दी व्यजना लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना 

शाब्दी व्यंजना-जहां व्यंग्यार्थं किसी विशेष शब्द के आधार पर मव. 
लम्बित हो, अर्थात्‌ उस व्यंजक कै स्थान पर उसका सामाना्थंक शब्द रखं 
देने से व्यंग्याथं को प्रतीति न हो, उसे 'शाब्दी-व्यजना' कहते है । 

असिधाम्‌लक शाब्दी व्यजना-अनेकार्थी शब्दों का .संयोग' अआ1दिकै 
हारा एक अथं निश्चित हो जाने पर जिस शब्द-शक््तिद्वाराव्यग्याथंकी प्रतीति 
होती है, उसे अभिधाम्‌ला शाब्दी व्यंजना' कहते हैँ । नियन्त्रित करके एक 
अर्थं का बोध कराने वाले कारण ये है- 

1- संयोग, 2-वियोग, 3-साहचयं, 4-विरोध, 5-अथ, 6-प्रकरण, 
7-लि ङ्क, 8-अन्य सच्चिधि, 9-सामथ्यं, 10-जौ चित्य, 11-देश, 12-काल, 
13- व्यक्ति, 13-स्वर आदि) यथा-- 

संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता । 

अर्थः प्रकरणं लिङ्क शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः । 

सामथ्यं मौचिती देश कालो व्यक्ति स्वरादयः । 

शब्दाथं स्यानवच्छेदे विशेष स्मृतिहेतवः।। 
, सा० दपंण । पऽ । 2 श्लो ०-15) 
लक्षणामूला शाब्दी भ्थंजना-जिस प्रयोजन कै लिए लाक्षणिक शब्द 
का प्रयोग किया जाता है उस प्रयोजन की प्रतीति कराने वाली शब्द-शक्ति 
को लक्षणाम्‌ला शाब्दी व्यंजना कहते हैँ । वह मनुष्य नहीं निरा उल्लू है । 
यहां उल्लू" शब्द से महामृखं व्यजितदहै भौर यह शब्द गुणकृत सादृश्य के 

आधार पर लाक्षणिक है । 

आर्थो व्यंजना-वक्त, बोधव्य, काक, वाक्य, वाच्य, अन्यस्चिधि, 

प्रस्ताव, देश, काल आओौर चेष्टादि कै वैशिष्ट्यसे जिस शब्द-शक्ति दारा 


व्यग्याथंकौ प्रतीति होती है, उसे आर्थी व्यजना कहते हैं । 
(सा० दपण । प० 2 श्लोक 16-17) 
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शब्द-श कतियों की पारस्परिक तुलना 

पूवं विवेचित शब्द-शक्तियों कै पारस्परिक अन्तर को ओौर अधिकं 
स्पष्ट करने के लिए कतिपय शीषंकों में तुलनात्मक अध्ययन निम्न दृष्टिं 
से आवश्यक दहै । | 

1. खरोत को दृष्टिसे । 2. अथं कौ प्रकृति कीदष्टिसे । 3. अर्थ 
संख्या की दुष्ट से । 4. कायक्षेत्र कौ दृष्टिसे। 5. प्रभावको दृष्टि से। 


स्रोत की दृष्टिसे 


अभिधा, लक्षणा ओर व्यंजना-तीनों का ही निवास सामान्यतः भाषा 
में होता है, किन्तु इनके सूच्य अथे केखोतमे परस्पर भेदहै। अभिधाकी 
माधारभूमि "परम्परा" है । प्रत्येक नये प्रयोग भी जब आगे चलकर ख्ढहो 
जाते ह, तो वह्‌ अभिघात्मक बन जाते हैँ । लक्षणा का स्रोत ङूह़ ओर प्रयो- 
जन मं माना है, किन्तु द्बद्ध प्रयोगो को हमने अमिधा के अन्तर्गत स्थान 
देते हुए केवल विशेष प्रयोजन से सम्बद्ध प्रयोगो कौ ही लक्षणाकेषखूपमें 
मानाहे। जतः लक्षणाके मूल में आशय सच्धिहित दहै । लक्षणा की ही भांति 
व्यंजना के पीलेभी वक्ता का विशेष प्रयोजन या विशेष आशय होता है ।॥ 
अभिधा को भाति सामान्य परिस्थितियों मे व्यंजना उहोप्त नहीं,हाती । व्यजना 
के खत में "मावातिरेक' की खुली छट होती है । वक्ता अपने भावात्तिरेक को 
या प्रयोजन-वंशिष्ट्य को छिपाने या नियन्त्रित करने का प्रयास करता है । 
व्यजना मे बौद्धिक-कौश्रल द्वारा अपने आशय को 
जाता है। 
अथं कौ प्रकृति की दृष्टि से 
सूृच्य-अथं कौ प्रकृति की दृष्टि से अभिधा का सम्बन्ध सामान्य, स्थिरं 
एवं निश्चित अथं से होता दै, जर्वाक शेष दोनों से सम्बन्ध अथं, असामान्य 
(विशिष्ट) अस्थिर एवं अनिश्चित होते दै । 
अथं-सख्या की दुष्ट से 
अभिधा जहां सवत्र एक समय एक ही अर्थ॑को सूचित करती है, वहाँ 
लक्षणा मे दो अथे रहते है" किन्त इनमे एक अर्थं (वाच्याथे) अधूरा होतां 
दै, जिसको पूति द्वितीय अथंसे होती है । व्यंजना में एक साथदोयादो 
से अधिक अर्थं रहते हैँ तथावे दोनों अथं अपने अपे पूणं एवं स्वतन्त्र 
होते ह । 
काये-क्षेत्र की दष्टिसे 
अभिधा, लक्षणा जौर व्यंजना कै कायै-क्षेत्रमे भी परस्परं गहरा 
अन्तर हे । अभिधा का कायै-कषे्र शब्दों से आरम्भ होताहै, अथात्‌ अलग 


अप्रत्यक्ष रूप में प्रस्तृत किया 
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अलग शब्दौ का जो अथं हम प्राप्त करते हैँ वह्‌ उनका अभिधात्मक अथंही 
होता है। इसके विपरीत लक्षणा शक्ति अकेले शब्द में कभी सक्रिय नहीं 
होती । जब शब्द या शब्दों का संगठन वाक्यया उक्ति षखू्पमें होता रहै तब 
ही विशेष परिस्थिति में लक्षणा उहीप्त होती है । इस भ्रकार लक्षणा का घेन 
वाक्य है । व्यंजना का क्षेत्र लक्षगासे भी अधिक व्यापक् है। उसक्री उदीप्ति 
अकेले वाक्यमेन होकर वाक्य-समूह याप्रकरण केक्षेत्र मे हती हे। 
अतः व्यंजना का क्षेत्र प्रसंग-योजना से लेकर प्रबन्ध-योजना तक मानाजा 
सकता है । 
प्रभाव कीद्ष्टि से 

प्रभाव की दण्ट से अभिधा, लक्षणा मौर व्यंजना का महत्व उत्तरो- 
त्तर अधिक है । अभिधा में कथन-शेली सामान्य रहती है, अतः उसका अपना 
कोई विशेष प्रभाव या आकषंण नहीं होता-उसमे केवल कथ्य की विशेषता 
जौर मामिकता काही आकषण रहतादहै। इपके विपरीत लक्षणा ओर 
व्यंजना में शौलीगत आकषण रहत्ता टे । लक्षणा आओौर व्यंजना कै आकषण में 
भी परस्पर थोडा अन्तर दहै । लाक्षणिक प्रयोगो के पीले स्वच्छन्द भावावेग 
रहता है अतः उसमे भावात्मक अकषंण की मात्रा अधिक रहती है, जबकि 
॑ ने भावातिरेक पर बौद्धिक नियन्त्रण रहने के कारण उसमे बौद्धिकता 
से युक्त भ।वातमक आकषण रहता हं । वस्तुतः रभाव की दष्टिसे इन तीनों 
्क्तियों का उत्तरोत्तर अधिक महत्व हे। 

इस प्रकार शब्द-क्तियों का विक[सात्मक, रचनात्मक एवं तुलनात्मक 
भध्ययन प्रस्तृत क्रिया गमा दै। 

विशेषक आचार्योने अधिधा, ग्लक्षणा' ओौर '्यंजना' के अति- 
रिक्त (तास्पर्याख्यावृत्ति" के नामस एक अतिरिक्त शब्द-शक्ति मानी है, क्योकि 
उनके मत से वाच्याथे लक्ष्याथं भौर व्यंग्याथं के अतिरिक्त 'तात्पर्याथं' भी 
होतादहै। जो इसी शक्तिके हार व्यक्त होता है । इस मत के पोषक “कूमा- 
रिलभट्र' माने जाते हैँ । इन्हे 'अभिहितान्वयवादी' आचायं कहते हं । इनके 
तरिरोधी आचार्यं “प्रभाकर भट्ट" इस (“तात्प्यख्यावृत्ति' को नहीं मानते । 
इनं 'अन्वितामिधानवादी' कहते हं । कूमारिलमट्‌ट कै अनुसार वाक्य ६ 
आगत पदों के अथं भिन्न-भिन्न होते द, जो आकल्ला, योग्यता ओर सल्िधिखे 
वहिम्‌ त शब्द / शक्ति से समन्वित होकर "तात्पर्याथ'के रूप मे स्पष्ट होते है, 
बहो शब्द शक्ति विशेष (तात्पर्याख्यावृक्ति" हे । 

परभाकरभट्ट के मतसे वाक्य मेने के पूवं अनेकं पदों के अथं 
स्वत्तः परस्पर अन्वित हो जाते दँ ओर वाक्यां काूप प्राप्त कर लेते है, 
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लान्द-लव्तिथों की पारस्परिक तुलना 





तुलना का दृष्टिकोण अभिधा | लक्षणा व्यजना 


---. 





भावातिरेक-| बृद्धि नियन्वित ~ 
जन्य प्रयोग | भावात्मक प्रयोग 


7 ककन = ` 


1 अथंकेस्रोत कौ द्ष्टिसे | परम्परा 
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क ज 
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च 

। सामान्य | विशिष्ट निरि 4 
2. अथं की प्रकृति कीदुष्टिसे | स्थिर | अस्थिर क 4 
( निश्चित | दूरारूढ्‌ दरू । 
॥ । 
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1 

3. .अथे/संख्या कौ दुष्टि से एक 11 |ययादोसेअधिक्र ` 
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त्यनतम 

6. प्रभाव की दष्टिसे 
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3 प्रावः गम र भाव प्रभाव 
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तः उस शर्वित के मानने को आवश्यकता ही नहीं होती । अधिकांश आचार्यो 
ने "तात्पर्याख्यावृत्ति" को मान्यता नहीं दी । वस्तुतः व्यजना शविति के रहते 
हृए इसको कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 


काव्य एवं शली 

'एौली' शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के 'णील' शब्द (शील) से मानी 
जाती है । 'शील' के अनेक अथं हँ-स्वभाव, लञ्नण, क्षुकाव, आदत, चरित्र 
आदि) ये सभी अथं व्यक्ति की विभिन्न विशिष्टताओंके द्योतक हैँ । जसे 
| मन की प्रकृति का सूचक है। "णील' शन्द बहुत व्यापक है, उसका 
सम्बन्ध व्यवित की मनोवृत्ति, रुचि, आदत, व्यवहार, चरित्र आदि विभिन्न 
पक्षोसेदै। दुसरी ओर "शील" का प्रयोग इन पक्षो की किसी एक विशेषता 
के साथभी होता है। जैवे छप-णील, गुण-णील, लज्जा-शील्‌ आदि । अतः 
"शीलः का सम्बन्ध व्यक्ति की विभिन्न वेयक्तिक विशेषताओंसे है। 

"करौली" शब्द व्यक्ति की वैयक्तिक विशेषताओं की अपेक्षा उसके 
क्रिया व्यापारो एवं रचना-कौशल के वेशिष्ट्य से मधिक सम्बन्धित हे । 
आधुनिक युग में 'शोली' शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के स्टाइल “81/1.8' शब्द 
के समानाथंकके ख्पमें होनेच्ण गया दै। अतः इसके प्रचलित अथं को 
सपश्चने के लिए ‹स्टाइल' को भी समन्नना आवश्यक हे । 

स्टाइल "87 1.?' ओर शेली- 5६४1८ शब्द के भी विभिन्न युगो मे 
विभिन्न अथं प्रचलित रहै हैँ । मूलतः यह शब्द ग्रीक के (51108 ) एवं लंटिन 
के (51/15) से सम्बन्धित दे । लैटिन 3८915 से ही 3८/18 कौ न्युत्पत्ति 
मानी जाती है । 51४15 का मल अथे ““नोकदार्‌ कलम"' है । किन्तु अगि 
चलकर इसके समानार्थं ^स्टाइल" के अनेक अथं विकसित हो गए । जेषे 
लिखने का ठंग, लिखित रचना, लेखक विशेष कौ अभिव्यक्ति को विशिष्टता, 
साहित्यिक रचना की रूपगत विशेषताएं, बोलने का लहजा तथा किसी 
कलाकार की रचना-पद्धति को विशिष्टता । 

हिन्दी के "शैली" शब्द का प्रपोग भी ‹स्टाइल' के उपयुक्त अर्थोमे 
ही होता है, किन्तु इसका क्षेत्र अभी तक कलाओं तक हौ सीमितहै। हम 
छायावादी शैली गीतो, कगिड़ा-शैली कै चिवो एवं विभिन्न शेली के नृत्यो 
की चर्चातो करते ह, किन्तु अन्य क्षेत्ोमे "स्टाइल" की भांति शंलीका 
प्रयोग नहीं करते, किन्तु जहां तक साहित्य कौ शली का सम्बन्ध हे, “स्टाइल 
जीर शैली" के अर्थं में कोई अन्तर नहीं रह गया। अतः हम दोनोको 
समाना्थंक मान सकते हं । 
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शली को परिभावा 

पाश्चात्य दष्टिकोण 

पाश्चात्य काव्य-शास्त्र केक्षेत्र में साहित्यकी शली की शताधिकं 
परिभाषां प्रचलित हँ, जिनमें से अनेक परस्पर विरोधी एवं शेली के प्रच- 
लित अथंके प्रतिक्लमभी हैँ । 

प्लेटो-जवब विचार को तात्त्विक रूपाकार दे दिया जाता है, तो 
शली का उदयहोताहै। 

अरस्त्‌-शली से वाणी में वैशिष्ट्य (चमत्कार ) का समावेश होता 
हे । अभिव्यंजना शैली कहने का उपयुक्त ढंग भी आना चाहिए । 

मिडल्टनमरी-शेली भाषा की वह॒ विशेषता है जो लेखक के विशिष्ट 
माव या चिन्तन को ठीक-टीक रूप से प्रेषित करती है । 

| ४ 110716-81916 15 15 17117216 2710 17560272016€ {36४ 

०1 106 ए€758078]715 ° {7& त [ल 

शेली लेखक के व्यक्तित्व का अन्तरंग एवं अविभाज्य तत्त्व है। 
चेस्टरफील्ड के अनुसार शैली विचारों का परिधान दै । 

91/16 15 {16 ५7685 0 11021115. 

पाश्चात्य विद्वानों हारा करिए गए शैली तत्व के विवेचन से स्पष्ट 
प्रकट होतादहैकिवेलोग लीके दो तत्व स्वाकार करते है- 

1. वस्तु -पक्ष (अन्तर) 2. व्यक्ति पक्ष (वाह्य पक्ष) 

इन दोनों को करमशः अन्तः पक्ष ओर वाह्ये पक्ष कह सकते हैँ । शंली 
के अन्तः पक्ष के अन्तर्गत शैलो मे अभिव्यक्त रचनाकार की व्यक्तिगत सब- 
लताओं ओौर दुर्बलताओं की व्याख्याकी जाती है ओर फिर उनसे शंली के 
स्वल्प मे जो परिवतंन आते हैँ उनको अभिव्यक्ति कर दी जाती दहै । 

शेली के वाह्य-पक्ष के अन्तगंत अलंकार, गृग आदि की स्थिति का 
अध्ययन क्रिया जाता दहै । इस प्रकार पाश्चात्य-शेलो-तत्त्व विवेचन में वस्तु 
ओर व्यक्ति इन दोनों पक्षों का सन्तुलन रहता है । यदि प्रवानता कौ खोज 
कौ जाय तो व्यक्ति तत्त्व की ऊजंस्विता दिखाई पड़ती है । 
भारतीय दृष्टिकोण 


भारतीय काव्य शास्त्रों में शैली के अन्तर्गत रीतियों, कृत्तियों तथा 
गणो का समावेश हो जाता है । रीतिर्था, वृत्तियां तथा गण आपस में कितने 
संयुक्त हं, इस पर संसृत आचार्यो मे बड़ा मतभेद रहादहै। कृतो रीतियों. 
ओर वृत्तियों की भिन्न-मिन्न सत्ता स्वीकार करते है, क्च इन्दं एक ही मानते 
दै । भोज ने रीतियों का सम्बन्व बाहरी वणं-विन्यास से ओौर वृत्तियों का 
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सम्बन्ध मनसे दिखाया है, परन्त॒ भामहने स्पष्ट शब्दोमें कहादटहै जो 
वत्तियों ओर रीतियों का विभाजन करते है तथा भिन्ल-भिन्च नामदेतेर्हैवे 
बद्धिहीन है-अर्थात्‌ तीनों वत्तियाँ (उपनागरिका, परुषा, कोमला) वामनादि 
कै मतमेये तीनों रीतियां मानी गई हँ । यह कहकर वृत्तियों ओर रीत्ियों 
को एक मान लियादहै। अतः इस प्रकार रीतियां, वृत्तिं, गुण (येमी 
अन्ततः रीतियों के अन्तर्गत अते) मूलतः एक ही हँ ओर शैली "8116" 
कै ङपमात्र माते जाते हँ । 


शेली का महत्व 

शली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक लेखक ने लिखा है- 

8116 13 ०0६ 16 608 एण{ 18 € अला 9 17€ ला. 
अर्थात्‌ रीति लेखक के भावों की पोशाक न होकर त्वचा दै, जिस प्रकार 
चर्मरोग रसित शरीर का सौन्दयं नष्ट हो जाता दहै; उसी प्रकार अन्यव- 
स्थित पदयोजना से युक्त काव्य का सौन्दयं भी खण्डित हो जाता है। अतः 
काव्य सौन्दर्य में शैली का वही स्थानहै जो शरीर सौन्दयंमे त्वचाकादहे। 

“यह्‌ निःसंकोच कहा जा सकता है कि साहित्य में विषय कौ विशि- 
ष्टता के अनसार उसकी शैली में भी वेशिष्ट्य का सचार अवश्य होता है- 
यह दसरी बात है कि कहीं इसको मात्रा इतनी न्यन हो कि उसे हम भली- 
भांति न पहचान पाये, साथ ही यह्‌ भी सम्भव है कि लेखक्र के किसी विशेष 
आग्रह के कारण या किसी अन्य विशेष परिस्थितियोंके कारण शेली में 
विषय वँशिष्टय का बिलक्‌ल अभाव रहै, किन्तु सामान्य-स्थिति मेसा 
होना स्वाभाविक नहीं । 

एौली का सम्बन्ध व्यक्तित्व, विषय, पाठक एकं भाषा आदिसे 
धनिष्ठ दहै। शैली का निर्माण किसी एक सोत पर आधारित नहीं, सभी 
ल्लोतों का न्यनाधिक योगदान रहता है ओर किसी रचना मे शैली का सम्पूण 
योगदान रहता है, जो रचना का शरीर या बाह्यविधान प्रस्तुत करती हे। 
अतः शैली-विहीन रचना का अस्तित्व सम्भव नहीं है । 


काव्य ओर असिन्यजनावाद 


क्रोचे का अभिव्यंजनावाद 

असिग्यजनावाद का विकाक्च-'अभिव्यंजनावाद' का बीजारोपण 
पाएचात्य-देशों मे सबसे पहले ग्रीक साहित्य में हुआ । (ले सिग" नामक आचायं 
ते अपने “सौन्दयंवाद' की प्रतिष्ठा के सम्बन्धमे यह्‌ सिद्धान्त सामने रक्खा 
किं आत्मा का सौन्दये ही कला ओौरकाव्यके खूप में अभिव्यक्त होता है। 
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यह अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यमसरे होती है । लैसिग का यह मत भारतीय 
महाकवि "भवभूति" के वाणी को आत्मा की कला कहने वाले मत से बहुत 
मिलता-जुलता है 1 "वृहदारण्यकोपनिषद्‌' के ““अयं पुरुषः वाङ्मयः" वाली 
उक्ति भी लेसिगके सिद्धान्त से मिलती-जुलती प्रतीत होती है । इतना होते 
इए भो ले सिग का सिद्धान्त आत्माकोही काव्यके ङ्पमे अभिव्यक्ति 
मानने वाले भारतीय सिद्धान्तसे कई द्ष्ट्योंसे भिन्न है । इस भिच्नताके 
मूल मं दोनो देशो के दशंनों मे प्रतिपादित आत्मा सम्बन्धी धारणाओं का 
वंषम्य ओर वंभिन्यदहै। जोभीहो, इतना तो हम कह सकते हैँ कि साहित्य 
या काव्य को सौन्दयं की अभिव्यक्ति ओर विशेषकर मानव आत्मा के सौन्दयं 
को अभिव्यक्ति स्वीकार करके दोनों ही देशों मे अभिव्यंजनावाद को साहित्य 
का प्राणभूत सिद्धान्त व्यंजित क्रिया गया है । 


लंसिग के बाद जभिव्यंजनावाद के सिद्धान्त का संकेत करने काश्रेय 
विकलमेन नामक आचायं को दिया जाता है । इन्होंने भो लैसिग के सद्य 
ही काव्य को आत्मा के सौन्दयं कौ अभिव्यक्ति मानः है । दोनों में अन्तर 
केवल इतना है कि लसिग काव्य में जात्माके विषादात्मक सौन्दयं की हो 
आमिन्यकति स्वीकार करता है, जबकि विकंलमेन ने उसे उसकी प्रसादात्मक 
अभिव्यक्ति स्वीकार किया है । विक्लमेन ने अभिव्यंजनावाद को विविधं 
शेलियों ओर स्वरूपो पर भौ प्रकाश डाला है । 


इन उपयु क्त दोनों आचार्यो ने अभिन्यंजनावाद कि विवेचना कला 
° साहित्यक प्रसंगमेहोकी थी । आगे चलकर "कण्ट" नापः नामक 
राशनिकने उसे दशन क्षेत्र मे भी प्रतिष्ठित करने का प्रयास किय । कण्ट 
ने न्नञानकेदो विभाग किए- 


1. व्यावहारिक-ज्ञान | 2. विशद्ध ज्ञान । 


उसने कला को दोनों प्रकारके ज्ञानो की मध्यवर्तिनी सिद्ध करते हुए 
अनुभूति की अभिव्यवित या 'जजमेण्ट' कहा है । 

पव्य-कला को मुक्त गगन में उन्मुक्त करने का श्रेय इसी आचार्यं 
का (दथा नाता हे} वोतेषीय "वतवादः धाः "स्वच्छन्द तावाद' की परतां 
इस दाशंनिक के अभिव्यंजनावादौ सिद्धान्तमें सच्चिहितरहै। इम प्रकार 
“कण्ट” ने अभिव्यंनना के माव्यम से काव्य ओर कलाम एक प्रकारका 
समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया । आगे चलकर कांलरिज ने इसं 
सिद्धान्तकैमागको कृ प्रशस्त किया । उसे यह प्रतिपादित किया कि 
मानसिक क्रियासे भिन्न किसी वाह्य वस्तु का अस्तित्व नहींदहै । यह्‌ मत 
हमारे यहा “पचदशौ' ओर "योग वाशिष्ठ' आदि श्रन्थों में प्रतिपादित है। 
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इस सिद्धान्तने साहित्य क्षेत्र मे अन्तश्चेतनावाद, अभाववाद, वासनावाद 
आदि अनेकानेक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो के प्रवत्तंन में योगदान दिया । 
करोचे का अभिव्यंजनावाद 
क्रोचे के अनुसार कला ओर काव्य एकं स्वतन्त्र आध्यात्मिक पकरिया 
कीदेन दहै । इसका अथे यहद कि उसके मत मे परोक्ष सत्ता एक मानसं 
व्यापार मात्र है । उसके अनुसार इस मानसिक क्रिया के अनेक नाम ओर 
खूप हो सकते रह । इन्हीं नाम.-रूप भेदोंके कारण ही उस अखण्ड मानसिक 
व्यापार की विविध रूपी अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है । 
क्रोचेने स्थूल ख्पसे मन व्यापार या आध्यात्मिक ज्ञान के दो पक्ष 
माने है- 
1. ज्ञान या प्रज्ञा (संदधान्तिक पक्ष) 
2. क्रिया या संकल्प {व्यावहारिक पक्ष) 
ज्ञान या “प्रज्ञाःकेमभीक्रोचेनेदो खूप माने है-1. स्वयं-प्रकाश ज्ञान 
या कलात्मकं ज्ञान 2. ताकिक ज्ञान या प्रतिभा । प्रथम की अभिव्यक्ति 
मत्तियों के माध्यम से होती है-उसका सम्बन्ध कलासे बताया गया है जौर 
दूसरे से हम निणंय करने मे समथं होते हँ-यह तकं ओर दशेन कौ वस्तु है। 
परिभाषा 
'अभिव्यंजनावाद' का सम्बन्ध कल।त्मक ज्ञान या प्रत्यक्षज्ञान से 
है । यह्‌ ज्ञान व्यष्टिमूलक ओौर स्वतंत्र होतादहै। साथ ही वह दुश्य-जगत्‌ 
की नाना वस्तुओं के संस्कारों से विशिष्ट रहता है । वाह्य रूपों से निरपेक्ष 
यही संस्कार जब कल्पना के सांचेमेंढल कर निकलते दहतो काव्य ओर 
कला क्षेत्र मे उस अभिव्यक्ति को अभिव्यंजना कहते है । 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि प्रतिभनज्ञान से उद्‌मभूत कल्पना ही अभि- 
व्यंजना की जननी है । कल्पना एक मनः व्यापार है जो सौन्द्यत्मिक सूक्ष्म 
मौर अमृतं माना जाता है अमूत जनके आर जननी से उद्भूत कल्पना भी 
पहले अमृतं खूपमेंही व्यक्त होती है बाद मे वह किसी माध्यमका सहारा 
लेकर किसी साहित्य या कला कारूपधारण करतीदहै। इस प्रकार कोचे 
ने कलात्मकं ज्ञान की उद्भावना को भी अभिव्यंजना कहा है । 
अभिव्यंजनावाद की मान्यताएं 
1. अभिव्यंजनावाद का सम्बन्ध सहज-ज्ञान या कलात्मकज्ञानसे है। 
2. वह्‌ वाह्य-जौीवन ओौर जगत्‌ से निरपेक्ष वस्तु है । 
3. वह्‌ कवि या कलाकार की सौन्दये-भावना का गत्यात्मकं छप है। 
4. वह्‌ गत्यात्मक ख्प पहले सूक्ष्म लख्पसे कलाकार के मनम 
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स्फ्रित होता है, वाद में आश्चय भेद से उसको अभिव्यक्ति होती है। 

5. 'सहज-ज्ञान' स्वयं प्रतिच्छवि रूप है । वह्‌ प्रतिच्छवि केवल वाह्य- 
जगत्‌ का प्रतिविम्ब मात्र नहीं है, वह॒ उसके पूवं संस्कारोंसे नियन्तित 
रहती हे । । 

6. काव्य मे अभिव्यंजना ही सब कटै जो एक अखेण्ड-तत्त्व है । 

7. अभिव्यंजना अपना उदहेश्य आप है, उसका कोई स्वतन्त्र उदेश्य 
नहीं है । 

8. सहजानुभृति की स्थिति स्वाभाविक है, प्रयत्नज या एेच्छिक नहीं 
हो सकती । यह हमारी इच्छा पर अवलम्बित टै किहम उसे अभिव्यक्त करं 
यानकरे। 

9. कला एक आध्यात्मिक क्रिया ₹ै, अभिव्यंजना उसका ही नामदहै। 
कला अभिव्यंजना का म॒त्तंह्प है । 

10. अभिव्यंजना की प्रक्रियामें चार स्तर दिखाई पडते हँ । 1. संवे- 
दना का स्फुरण 2. अमतं संवेदनाओं की प्रवाहमयता या सहजानुभूति 3. 

जानन्दानुमूति 4. सहजानुम्‌ति का मृतिकरण । 

11. प्रत्येक व्यक्तिस्वभावसे ही कलामयहै, क्योंकि उसमे सहजानु- 
| मृति होती है । जहाँ सहजानुमृति होती है वहां अभिव्यजना भी होती है। 
॥ कोचेके मतसे यह स्पष्ट नहीं है क्रि सौन्दयं वस्तुमेहोताहैया 
अभिव्यजना मेया दोनोंमही। एषा प्रतीतहोताहै कि वे अभिव्यंजना 
को सौन्दयें का ही रूपान्तर मानते है । 


अन्य विद्वान्‌ एवं आचाय रामचन्द्र शुक्ल के विचार 

शुक्ल जी अभिव्यंजना को उक्ति का अनृठापन ही मानते थे । जिस 
वस्त॒ या भाव कौ अभिव्यंजना की जाती है उसका कोई महत्व नहीं होता । 
तात्पयं यह है कि अभिव्यजनामें ढंग का अनृठापन ही सव कं है 1 जिस 
वस्तु याभाव को अभिव्यजनाकी जाती हे, वह क्या? वहु कंसा? 
वह सन कृछकाव्य क्षेव्रके वाहरकी वस्तु है। कोचे का कह्नारहै कि 


“अन्‌ढी-उक्ति की अपनी अलग सत्ता होती है । वह क्या है, कसी है यह सव 


कछ काव्य-क्षत्र के बाहर की वातै । उसे किसी दुसरे के कथन का पर्याय 
नहीं समक्षना चाहिए 1" 





आचार्यं शुक्ल ने अगे कहा कि अभिव्यंजना काव्य को जीवन गौर 
जगत्‌ से अलग करती है । उनके मत से काव्य मे मनः व्यापार को अभि- 
व्यक्ति नहीं होती, वरन्‌ जीवनके रूप-व्यापारों, भावो भौर विचारों की 
अभिव्यंजना ही काव्यं का स्स्व है । क्रोचे उनको केवल काव्य के उपादान 
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मात्र मानता है । उसमे उनका प्रत्यक्ष-सम्बम्ध-प्रातिभ-ज्ञान' से माना लुः 
जो ठीक नहीं, शुक्ल जीने इस बात का खण्डन किया है । 

क्रोचे के इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में मनोवज्ञानिकों ते आपत्ति 
उठाई दहं । करोचे कहीं पर भी कला की प्रेषणीयता वाली बात पर बल नहीं 
दिया । इस प्रकार विद्वानों ने अच्छी आलोचना की है। अभिव्यंजना आच्या 
त्मिक पृष्ठमूमि पर आधारित होती हुई भी कई द्ष्ट्योंसे पंगु प्रतीत 
होती है । 

अनेक भारतीय विद्धानोंने तथा शुक्लजी ने भी कून्तकं का “वक्तोक्ति- 
वाद' ओर क्रोचे का “अभिव्यजनावाद' समन्ञनेमें भूल की है । उन्होने क्रोचे 
कै अभिव्यजनावाद्‌ को वक्रोक्तिवाद का बरिलायती रूप तक कह डाला । एकाध 
स्थलों पर उन्होने उसे “वाग्‌वंचिव्यवाद' कह दिया है। उनके मतानुसार 
ष्वक्रोक्तिवाद' ओर “अभिन्यजनाकाद' में इतना अन्तर टह कि वक्रोक्तिवादी 
'"व्यजना' का विशेष खूप से उपयोग करते थे ओर अभिव्यजनावादी लक्षणों 
को प्रधानता देते थे । 
वक्रोक्तिवाद ओर अभिव्यंजनावाद का अन्तर 

दोनों वादों के स्वरूप का अध्ययन करने के पश्चात्‌ हम यह कह 
सकते दँ किजो लोग दोनों वादों को सदुश समन्ते है, वे वास्तव में भूल 
करते हँ । वास्तव मे अभिन्यक्तिमूलक चमत्कार सादृश्य को छोड़कर दोनों 
सिद्धान्त श्रेष समी दृष्टिकोणों से सर्वथा एक दूसरे से भिन्न हैँ । 

अन्तर्‌ 

1. 'अभिन्यंजन) वाद" एक दाणेनिक सिद्धान्त है, जिसका साहित्य पर 
बरवस आरोप किया गयादहै। इसके विपरीत वक्रोतिवाद एक शुद्ध साहि- 
स्यिक सिद्धान्त है। डा० नगेन्द्र-"“वकरोक्ति जहां कवि-कौणल है, अभिव्यजना- 
वाद वहां आध्यात्मिक आवश्यकता है 1” 

2. अभिन्यजना एक अखण्ड अद्भत तत्त्व है, इसमे उक्तं ओर वस्तु, 
अवंकार ओर अलंकायं काभेद नहीं रहता है । इसके विपरीत वक्रोक्तिवाद 
म सवंत दैतभावकी प्रधानता रहती है । उसमे वस्तु भर उक्ति काअलगाव 
रहता है । 

3. अभिन्पंजनाका क्षेत्र बहुत व्यापक है । उसका सम्बन्ध कला सात्र 
से दै। इसके विपरीत "वक्रोक्ति" केवल काग्य-कलां कौ वस्तु है । अन्य ललित 
कलाओं मे उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता । इस दष्टिसे वक्रोक्तिवाद 
का विस्तार क्षेत्र वहुतदहौी संकीणेहै। 

4. दोनों मे स्वल्पमभेदमभीदहै। अभिनव्यंजना केदो स्वरूप होते है- 
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एक निगुण ओर दूसरा सगण अथवा एक मृत्तं ओर दूसरा भमत्तं । क्रिन्तु 
वक्रोत्ति केवल मृत्तंरूपमें रहती दै । उसकी मूतिके उपादान शब्द ओर अथं 
होते ई, जबकि अभिव्यंजना का उपादान स्वयं प्रकाशमान हौताहै। 

5. वक्रोक्तिवादं की प्रवृत्ति अलेकारकौ ओर विशेष तत्पर रहती है, 
लेकिन अभिव्यंजनावाद का वाह्यख्पसे जलकारकै साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं । अलंकार अनगामी होकर अभिव्यंजनावाद के पीले चल सकताहै। 
वक्रोक्तिवाद के सदश सहगामी होकर नहीं । 

6. "वक्रोक्ति" वं चिव्य-प्रधान होती है, जो केवल हमारे मन ओर बृद्धि 
का अवसादन-प्रसादन-माव्र करके विरम जाती दहै । किन्तु अभिव्यंजना 
आध्यात्मिक क्रिया होने के कारण हमारी आत्मासे सम्बन्धित कही जाती 
है । आत्मा "सच्चिदानन्द स्वखूपी है । मत एवं 'अभिव्यंजनाः मे भौ सत्य, 
शिवं, सुन्दरम्‌ तीनों की अवस्थिति कल्पित की जा सकती दै । वह केवल 
हमारे मन का अवसादन ओौर प्रसादन करके ही शान्त नहींहो जातौ, वरन्‌ 
हमारे मनोविकारों को परिष्कृत करके अभिव्यक्तिकर्त्तां को तत्त्ववेत्ता भो बना 
देती हि । 

7. दोनों में उदेश्य सम्बन्धी अन्तर दहँ। क्रोचे की अभिव्यंजना में 
अपना उदेश्य स्वयं है, जबकि वक्रोक्ति का उदेश्य चित्त को चमत्कृत करना 
माच्रदहै। 

इस प्रकार कोचे का अभिव्यंजनावाद कृन्तक के 'वक्रोक्तिवाद से 
बहुत भित्र है । अतः दोनों वादों को एक कदापि नहीं कहा जा सकता । 


(। 











पाइ चात्य चमीक्षा के सिद्धान्त 


साहित्यिक समीक्षा के अन्तगंत्‌ साहित्य की विचार सामग्री, उसको 
ध्याख्या तथा उसे प्रस्तुत करने वाले माषा-शिल्प आदि के साथ-साथ कल्पना 
सौन्दयंशास्व्र आदि प्रमुख हैँ । परिचय मे अतीत कालसेही साहित्य से 
जडे इन अनेक प्रश्नों पर विचार-विमशं होने लगा था । परन्तु पाश्चात्य 
काव्य-शास्त्र का श्यृखलावद्ध इतिहास प्लेटोसे प्राप्त होता है । वस्तुतः 
पाश्चात्य समीक्षा का मूल यूनान से माना जाता है ओरं प्लेटो को प्रथम 
पाश्चात्य समीक्षक । प्लेटो ते प्रत्येक ज्ञान ओर व्यवहार को सामाजिक 
उपयोगिता की कसौटी पर परखा था, साहित्य की परख के प्रति भी उनका 
यही दष्टिकोण था । अतः उन्होंने अपने युगीन साहित्य पर निम्नलिखित 
ञारोप लगाये- 

(1) साहित्य अज्ञान-जन्य होता हे । 

(2) साहित्य सत्यसे दूर होता है। 

(3) साहित्य क्षुद्र मानवीय वासनाओं से उत्पन्न होता दै गौर क्षुद्र 
मानवीय वासनाओं को उभारता है। 

इस प्रकार सुप्रसिद्ध विचारक प्लेटो की साहित्य के प्रति धारणा- 
हन दुष्टिकोणसे प्रभावित है । यदि विवेचन करं तो स्पष्ट हो जायेगा कि 
उनकी यह घारणा किन्हं अंशो मे अपते युगीन जीवन ओर युगौन 'एरि दा 
फेनिस नाटको' को केन्द्रे रखकर निर्ध्रित कौ गई । कालान्तर में उन्हीं 
कै शिष्य अरस्त्‌ ने अपने आचायं प्लेटो के आक्षेपो का उत्तरः देते हए साहित्य 
समीक्षा को नवीन दष्टि प्रदान कौ । अरस्तू की मान्यता थी क्रि साहित्य 
सत्य से दूर नहीं होता उसमे इतिहास की अपेक्षा अधिकं व्यापकं ओर सावं- 
मौम सत्य होता है । साहित्य वासनाओं का संपोषण नहीं करता है वरन्‌ पिवे- 
चन करता है ओर मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। इस प्रकार पाश्चात्य 
जगत में साहित्य के प्रति चिन्तन मनन का एक लम्बा सिलसिला अ रीत 
कालसे मिलता दहै। यूनानी चिन्तकों मे प्लेटो भौर अरस्तू कै उपरान्त 
तीसरा नाम लौजाइनस का आता है जिन्होने साहित्य समीक्षा को विस्तृत 
बायाम दिये । लेटिन के इन तीन समीक्षकतों के उपरान्त पाश्चत्य समीक्षा 
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को अंग्रेजी साहित्य के पन्जागरणकाल (1400 ई० से 1660 ई०)} ने २ 
अधिक समृद्ध किया जिसका करमवद्ध विवेचन आगे कियागया है। 

यहां पर पश्चिमी-काव्यशास्व के कचं उन प्रमुख सिद्धान्तो का विवे- 
चन किया जायगा जिन्होंने भारतीय काव्यशास्त्रीय-मान्यताओं की ही भाति 
भाधृनिक काल मे हिन्दी-समालोचना पर अपना गहरा प्रभाव डालादहै। 
इसमे से प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार ईै- 





1. अनुकृति-सिदधान्त (अरस्तू) 
2. उदात्तता-सिद्धान्त (लोजा इनस) 
3 आदशवादी-सिद्धान्त ( टाट्पटाय) 
4. जभिव्यंजनावादी ( कोच) 
5. अन्यक्तिवाद (टी ° एस ० इलियट) 
6. मनोवेज्ञानिक-मृल्यवाद (आई० ए० रिचड स) 
7. मनोविश्लेषणवाद (सिगमंड फायड} 
8. माक्संवाद (कालं माक्सं) 
अनुकृुति-सिदढान्त 


अरस्तू ने काव्यको कलाकीश्रेणीमें रखा है उसे 'अनुकरणम्‌लक' 
कहा दै । वह्‌ यह मानता हैकि काव्य-भाषा के माच्यम से अनुभूति ओर 
कल्पना दवारा जीवन का पुनः सुजन होता है । उसने काव्यके रूप पक्ष 
को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है ओर यह्‌ कहाहै कि काव्य अथवा कला 
॥॥ का एक ही मूलतत्त्व होता दे, वह्‌ है “अनुकरण । अरस्तू के अनुसार सामा- 
॥|| न्यतः कविता दो कारणों से प्रस्फटित हुई प्रतीत होती है ओर इन दोनों 
को ही जडं हमारे स्वभाव में गहरी है- | 
1. अनुकरण की सहज-प्रवृत्ति । | 
2. सामञ्जेस्य ओर लय । 
न्द भो स्पष्टतः "लयः के दी अनुभाग होते ह । इसीलिए जो इख 
सहज-क्ति से सम्पन् थे, उन्होने धीरे-धीरे अपनी विशिष्ट प्रवृत्तियों का विकास 
कर लिया जोर अन्त मे उनकी > रचनाओं से कविता का जन्म हुआ । 
॥|| भरस्त्‌ ने कलाको्ङृति का अनुकरण माना हे । यथा-काग्य भाषा 
॥| | के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है । यहं 'अनुकरण' शब्द अंग्रेजी के 170 
॥ | 12110 श 5 अनुवाद है । पाश्चात्य चिन्तकांके अनुसार संसारके 
|॥॥ समस्त पदाथं असत्य ह, प्रतीति मात्र ह, अनुछृतिदहैँ।वे मूल सत्य का 
| (1612) अनुकरण हं । इस हेतु काव्यरचना सत्य से दूर होती है । अरस्तु 
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ने कला को प्रकृति का अनुकरण तो बतलाया, किन्तु “प्रकृति शब्द का अर्थं 
स्पष्ट नहीं किया, फलतः इसके अनेक अथं लगाये गए । वस्तुतः अरस्तने 
प्रकृति का अथे वाह्य एवं आन्तरिक सुजन की प्रक्रिया माना दहै। र 
मरस्त्‌ ने तीन प्रकार की वस्तुओं को अनूकाय माना है- 
1. ङप-यथा्थंजगत्‌, जिसका मूतं अस्तित्व हे । 
2. ब्रती थमानरप-मानसिक विम्ब द्वारा सम्भावित ङ्प । 
3. आदंशरूप-जंसी उन्हँ होनी चाहिए । 
इसमे प्रथम में इन्द्रियजन्य लय की प्रधानता है, शेष दो में कल्पना 
काप्राघान्य है । बिना कल्पना के अनुकरण सम्भव भी नहींहै। हृदय का 
विम्ब कल्पना द्वारा ही अंकित किया जा सकता है । कवि को इस अनुकरण 
मे आनन्द की उपलब्धि भी होती है । इस प्रकार अरस्त्‌ ने वस्त॒तत्व ओर 
भानन्दतत्व को संपृक्त कर दियादहै। 
अनुकरण का माध्यम, विषय एवं विधि प्रत्येक मे भिन्न होता हे । 
प्रो० बृचर ने अनुकरण का अथं “सादृश्य विघान' माना । “पारस ने 
ने अत्माभिव्यक्तिसे भिन्न, जीवन को (को अन्‌भूति) कापृनः सुजन 
मानादहै। 
। प्रो० जेम्स का मत है-अरस्त्‌ के काव्यशास्त्र मे अनुकरण से मभि- 
| प्राय है, साहित्य मे जीवन का वस्तुपरक अंकन, जिसे हम अपनी भाषामें 
जीवन का कल्पनात्मक पृननिर्माण कह सकते हैँ । 
निष्कषं-अरस्त्‌ के अनूकरण सिद्धान्तमे काव्यरचना का तात्पयं 
यथाथं चित्रणमात नहीं है, उसमे कल्पना का मिश्रण है । कवि जो सृजन 
करता है, वह्‌ मौलिक न होकर वस्तु का पुनः सृजन होता है । इस सुजन 
मे कवि को आनन्द की भी प्राप्ति होती है। इस मत ने काव्य मे जीवनतस्व 
की प्रधानता स्थापित कर काव्य को जीवन से संपुक्त कर दिया, यह इसकी 
महत्त्वपृणं देन है । 


| न का च क क = ` च 





उदात्तता का सिद्धान्त 

य॒नानी कान्यशास्तर मे अरस्तू के बाद (लोजाइनस" का विशेष महत्व 
है । उसकी मान्यताओं के आधार पर ही उदात्तता का सिधान्त प्रतिपादित 
हज है । लोजाइनस ने भावुक के मन पर पड़ने वाले काव्यानन्द के प्रभाव 
का गहरा अध्ययन किया है ओौर आनन्दानुमूति कौ प्रक्रिया पर त्रकाश 
ऋ, है । उसने स्वीकार किया है क्रि हर प्रभाव अपने पमे मूल्यवान 
नहीं होता । अतः साहित्य का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि 
किसी रचना के अध्ययन के पश्चात्‌ पाठक आनन्दानृभूति का अनुभव करता 
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है या नहीं । यदि वह्‌ आनन्दानुभूति का अनुभव करताटहै तो रचना मूल्य- 
वान्‌ है । “क्योकि लोंजाइनस ने यह मानाहै कि भावविचारों मे जब तकं 
महानता या उदात्ता" न होगी बह भावुक या पाठक को आनन्दानुभृति 
मं तल्लीन नहीं कट्‌ सकती है 1 
^लोज।इनसः' ने मानव की उच्चतम प्रवृ ्तियों का सम्बन्ध काव्या 
नुमूति से सम्बद्ध कर दिया । उनका कहना है कि “काव्य के विषय में भिन्त 
आदत, जीवन, महत्त्वाकांक्षा ओर युगके लोग समान दृष्टि रखते हैँ ।"' 
“707 ला ला ० 617076०1 1401185 11८5 97011025 2268 
{26 पद 8 16 5876 ए€« 200 106 52716 ४111178. 
लोजाइनस ने कल्पना को मानवप्रेरित माना हे ओर कल्पना का 
कविता में प्रमु उदेश्य शक्ति-सम्पच्नता उत्पन्न करना, मृति-विधान करना 
तथा वस्तु, भाव एवं विचारों को स्पष्ट करन। सिद्ध क्रिया है ॥ उसने काव्य 
में “भावना-तत्तव' मौर 'कल्पना-तत्तव' की महत्ता को बराबर स्वीकार किया 
हे । कविता की महत्ता माव आनन्द (रमणीयता हदय अथवा बृद्धि पर पड़े 
हृए प्रभावां पर ही नहीं आधित होती हे अपितु उस शक्ति पर आश्रित 
होती दहै जो भावृक् के समूचे व्यक्तित्व पर्‌ प्रभावड़ालती है । 
लोजाइनस के अनुसार अच्छी कविता वही होती है जिसमें रमणी- 
ता तथा मन मे भावनाओं को उत्पन्न करने की समर्थृता होती है । उसने 
काव्य के कला पक्ष (अलंकार, गृण, रीति आदि ) का रात भावावेग माना 
हे । काव्य का विषय असाधारण वस्तुएं ही उत्पन्न करती है । उसने कविता 
को अलौकिक तथा दैवी मानकर आध्यात्मिके धरातल पर अधिष्ठित किया 
हे । उसने स्वीकार किया दे कि मनुष्यके सामान्य-जीवन का “सत्य' ही 
उदात्त का मौ सत्य है । उसने उदात्त-भाष। के 5 स्रोत माने है 
नैतगिक-1. विचारों को प्रकट करने की समर्थ॑ता । 
2. प्रेरणा-प्रसृत एवं उदहूामं आवेग । 
कला-3. समुचित अलंकार-योजना । 
4. साधृ-माषा | 
5. गौरवपूणं रचना-विघान । 
इनमें प्रथम दो तत्त्व तो नस्क हं तथा शेष तीन कला की निष्पत्ति 
ह । उपयुक्त वणित तत्त्वो का वेविष्य, अतिशयोक्ति तथा बहुवचन प्रयोग 
एक ओर सफलता ङ्गी इसरो ओर विफलता का कारण भी हो सकता है । 
लांजाइनस के अनुसार कोई रचनाकार तभी महान हो सकता है, जब उसमें 
मौदात्य का गृण हो । एसी स्थिति में आोदात्य-गृण-सम्पन्न लेखक की रचना 











+ 


^ ऋ क क व कक्ष का , क 


पाश्चात्य समीक्षा के सिद्धान्त / 171 


स्वयमेव आनन्दोपलब्ि प्रदान करती है । रचना में उदात्त तत्त्वो का समा- 
वेश तभीहोता है, जब उसके रचनाकार के विचार महान एवं व्यापक परि- 
वेश पर निमित होतेह । 
आद लंवादी सिद्धान्त 
महान उपन्यासकार ओर आलोचक ्टंलस्टीयः "कला कला के 
लिए" सिद्धान्त के विरोधी थे । इसी के विरोध में उन्होने आदशंव दी सिद्धान्तो 
का प्रतिपादन किया था । टांलस्टोय के अनुसार कला वहु माध्यम है जिसके 
अनुसार कलाकार अपनी अनुभूत भावनाओंके हारा दूसरों को प्रभावित 
करतादहै। यदि वह किसी को प्रभावित करनेमें असमर्थं है, तो उसकी रचना 
कला का स्वरूप नहीं हो सकती ओर नही वह्‌ कलाकार श्रेष्ठ पद का 
ही अधिकारी हो सकताहै। कोई भी कलाकृति किसी-न-किसी नवीनता 
की अभिव्यक्ति करती है ओर अनिवायेतः उसमें वस्तु, रूप-विधान भौर 
सत्यता के तत्त्वों का समवेशहोही जाता दहै । टांलस्टोयने कला, कला 
के सम्बन्धमें तीन श्रेणियां बनाई, जो इस प्रकार है- 
1. एक वे जिनमें वस्तु-तत्छ एवं सौन्दयं के सद्भाव तथा निष्ठाको 


न्यूनता होती है। 
2 द्सरी वे, जिनमे सद्भाव तो है, किन्तु निष्ठा एवं सौन्दयं को न्यूनता 


होती है। 
3. तीसरी वे जिनमें वस्तु-तत्तव की न्यूनता होते हए भी सौन्दयं एवं 


निष्ठा होती है। ५ 
इसी आधारपर वगं बनाये जा सकते हैँ ओर कलाकृतियों का उचित 


मूल्यांकन किया जा सकता है । कला वास्तव में आनन्दका साधन नही 
वरन्‌ मानव जीवन का एक तत्तव है । वहु मानवीय जौवन से घनिष्ठतम 
पमे सम्बन्धित दहै भाषा की भांति कला भी मानवं विचारों एवं अनुभवं 
का प्रेषण करती है तथा उनके संगठन के माध्यम का कायं करती हे । इस 
प्रकार वस्तुतः पूणेखूप से मानवीय प्रक्रिया है । 

'टँलस्टींयः ने साहित्य काआधार धमं माना है, पर उसने यह भी 
स्वीकार कियादहैकिकलान ईश्वरं की रहस्यमयी भावना की अभिव्यक्ति 
है, न वह एेसी क्रीड़ा, जिसमें मनुष्य अपनी संचय-शक्ति के अतिरेक का उत्सगं 
करता है; न वह्‌ केवल आनन्द है जसा कि विभिन्न विचारधाराओंके लोग 
कहते हैं । 
““सम्पूणे मानव जीवन विविघ प्रकार की कलाओं से ओत-प्रोत है। 
लोरी, हास्य, स्वांग, घरों कौ सजावट, बवेश-भूषा, वतंनों से लेकर गिरजे की 
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प्राथेनायों, भवनो, स्मारकों तथा विजय-यात्राओं तक यह्‌ सब कलात्मक 
क्रियाय हँ । अतः संकुचित अथं मेकलाद्वारा हम भावनाओं का सम्प्रेषण 
करने वाली मानवीय क्रियामों का अथं नहीं लेते, किन्तु केवल उसी अंशका 
अथं लेते है, जिसे हम किसी कारण से उसमे से.चुन लते ओर जिसे हम 
विशिष्ट महत्त्व प्रदान करते है" 

टांलस्टोंय के इन आदशंवादी सिद्धान्तो से पाश्चात्य समालोचना के 
क्षेत्र मे नूतन-क्रान्तिका आविर्भाव हुजा गौर कलाको मानव जीवन से सम्ब- 
त्धित करने का प्रयत्न किया जाने लगा, जिससे कला को मानवीय-प्रतिक्रिया 
समञ्चकर कला के क्षेत्र मे नवीन प्रतिमान स्थापित हुए । 

अभिव्यज्जनावाद ( १८६६-१९५२) 

इटली क प्रसिद्ध दाशंनिकं ““वेनेडटोक्रोचे"" आत्मवादी दाशंनिक थे । 
उन्होने सौन्दयं -शास्त्र के नियमों पर आधारित अपने सिद्धान्तो को प्रति- 
पादित किया, जो अभिव्यजञ्जनावाद' के नाम से प्रसिद्ध हुए । कोचे ने इस 
तथ्य को स्वीकार कियाटहै कि कला अन्तर्भूत भावना या सहज ज्ञान (191४. 
1107) है । इसका सम्बन्व किसी भी स्थितिमें वाह्यवस्तुसे नहीं किया 
जा सकता, क्योकि वाह्यवस्त॒ यथाथ नहीं है । क्रोचे ने यह्‌ भी स्वीकार 
किया है कि सौन्दयं, सहज ज्ञान की अभिव्यक्ति है । सहज-ज्ञान ौर अभि- 
भ्यञ्जना घनिष्ठ रूपमे परस्पर सम्बन्धित हँ । अतः इसे इस रूप में भी कहा 
जा सकता ह कि सौन्दयं सहज-ज्ञान है या सौन्दयं ही अभिव्यञ्जना है । 

करोचेनेज्ञानकेदो रूप माने ह-सहजानु भृत-ज्ञान के लिए बौदधिक- 
ज्ञान को आवश्यकता । सहजानुमूति अथवा अभिन्यज्जनात्मक ज्ञान का 
सम्बन्ध सोन्दयत्मिक अथवा कलात्मक तथ्यों के साथ टै । कला वास्तवमें 
प्रभावों को अभिव्यज्जना होती है, न कि अभिव्यञ्जना की अमिन्यञ्जना। 
कचे के इस अभिव्यज्जनावादी सिद्धान्त ने परश्चिम-साहित्य मे ही सौन्दय- 
चिन्तन का विकास नहीं क्रिया, वरन्‌ भारतीय सौन्दयं -चिन्तन कौ परम्परा 
को उसने घनिष्ठ रूप से प्रभावित किया है । 


अभिव्यवितवाद (१६१७) 


° एस० इलियट वत॑मान अंग्रेजी साहित्य के युग प्रवत्तंक कवि एवं 
विचारक माने जाते हैँ । वे अव्यक्तिवाद के प्रवत्तक है । उन्होने लिखा दहै कि 
“कविता भावों का उन्भोचन नहीं दहै, बल्कि भावोंसे पलायन है । कवि 
व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति नहीं देता, बल्कि एक विशिष्ट माध्यम को; जो 
सिफ माध्यम ही होता है । "व्यक्तित्व" नहीं जिसमे मन पर पड़ प्रभाव ओर 
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अनुभृतियां विचि ओर अप्रत्याशित ठगो से संयुक्त होती है, जो प्रभाव भौर 
अन्‌मृतियां मनुष्य के लिएुम हत्वपणं टोती दँ सम्भव है कि कवितामें उनको 
त्थान न मिले गौर जो!अनुभूतियां कविता मे महत्वपूणं होती ह मनुष्य के 
अन्दर अर्थात्‌ उसके ञ्ैक्तित्व में उस्तको भूमिका शायद नगण्य होती टै ।"' 
इलियट ते यह स्वीकार क्ियादै कि कलाकार का व्यक्तित्व उसकी कति से 
निल्लिप्त रहता है । 
सनोवेज्ञानिक मूल्यवाद 

य॒रोपके वतमान कान्यशास्तर के इतिहास मे 'ड० आई० एर 
रिचाङस' का अत्यन्त महत्वपृणं स्थान है । रिचाङ्‌ स ने आलोचना क्षेत्र में 
मनोवैज्ञानिक मल्यों पर बल दिया है 1 उन्होने साहित्य ओर जीवन मे अचि- 
च्छिन्न सम्बन्व स्वीकार किया, व्यो करि उसका आविर्भाव जीवनसे ही होता 
है ओर वह जीवन के लिए रचा जाता है 1 उनकी आलोचना-दृष्टि मानवता. 


वादी है । उनके अनुसार कला आौर साहित्य को जीवन की ` उपयोगिता से 
अलग करके देना ओर उक्त पर विचार-पिमशं करना असंगत दै । उन्होने 


कहा-कला ओर साहित्य को अनुभूतियां मौ जीवन कौ अन्य अनुमूतियों के 
समान होती हैँ । रिचा सने आलोचक को जीवन के मूल्यों का निर्णायक 
एवं समाज के मानसिक स्तर की विशेषता की रक्षा करने वाला, नियामके 
क्ति केरूप मे स्वीकार किया दहै । आलोचक का सामाजिक मन के स्वास्थ्य 
से एक डाक्टर कौ भाँति ही सम्बन्ध होता है ओर उसकी उचित देख-भाल 
कृरनी पडती है । 

जो लोग कला के नैतिक तथा सामाजिक दुष्टिकोण को अधिक महत्व 
नहीं प्रदान करते हैँ जौर उसकी अवेक्षा कला को स्वतः साध्य-सृष्टि मानते 
है, रिचाडस एसे विचारकों की मनोवृत्ति पर अपना असन्तोष प्रकट करते 
ह । वे काव्य के माध्यमसे विभिच्च-व तियो का सामञ्जस्य सस्भव मानते है, 
साथ ही यह स्वीकार करते है कि इसकी सहायता से व्यक्ति मे आन्तरिक सामं 
जस्य भी स्थापित किया जा सक्ता है । सामञ्जस्य को दिशा का निर्धारण 
सामाजिक व्यवहार की मर्यादा तथा ञौचित्य के माघ्यमसे ही सम्भव हो 
पताह) इस प्रकार रिचा सके मूल्यों की कसौटी एकं ओर व्यक्तिगत 
मनोविज्ञान पर आधारित है, दूसरी ओर वह लोकमंगल से भी घनिष्ठतम 
रूप में सम्बन्धित है । उसकी यह म॒ल्य-द्‌ष्टि देशकाल तथा पात के अनसार 
वरिवरतित होती रहती हे । इसीलिये वह्‌ गरयास्मक कोटि की है । कदाचित्‌ 
इसीलिए उन्होने जीवन तथा काव्य को नीति से सम्बन्धित किया है। 

्कविता-कविता के लिए" की मान्यता से रिचाड्‌स ते यहु तिष्कषं 
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निकाला है कि यह्‌ अनुभूति अपने बाप सें साध्य है। दूसरे यह्‌ निहित-महत्ता 
ही उसका काव्य मूल है । 'रिचाङस" ने मूल्य तथा प्रेषणीयता पर अधिकं 
बल दिया है । उनका यह प्रेषणीयता का सिद्धान्त कलात्मकः भाव अथवां 
अनुभूति से सम्बद्ध है । कला द्वारा प्राप्त अनुभूति को उन्होने सामान्यीकरण 
सामान्यीकत-अनुभृति वा कंल्पनापरक-अनुभूतिके सरूप में विवेचित किया 
हे । साहित्य में प्रेषणीयता के तत्वों को उन्होने इतना अधिक महत्व दिया 
कि यह कहना गलतने होगा कि विना प्रेषणीयता के साहित्य सुजन कीं 
कल्पना असम्भव हं; क्योकि प्रेषणीयता काव्य का अचेतन-तत्त्व है । कोई भी 
'स्वान्तःसूखाय' कौ भावना से क्यो न लिखा गया हो, प्रेषणीयता-तत्त्वों से 
वंचित नहीं रह सकता । इस प्रकार उन्होने कलापक्ष की अपेक्षा भावपक्ष को 
अधिक महत्ता प्रदान की । यह स्पष्ट हे कि तकं-सद्धत आलोचना मनोवज्ञा- 
निक मूल्यवाद द्वारा ही सम्मव हो सकती दे यह्‌ रिचाङस दवारा कलावा- 
दियों को एक जबरदस्त चृनौती थी । 


मनोविदलेषणवाद (१८५६-१६३९ ) 


“सिगमण्ड फ़ायड' के मनो विष्लेषणावादी सिद्धान्त ने आधुनिक युग 
मे जितनी क्रान्ति विचारोंके क्षे्रनें उत्पन्न को है, उतनी किसी अन्य विचार. 


धाराम नहीं । फ़ायडने यह स्वीकार किया कि कवियों के अवचेतन मन 


मे साधारण व्यक्तियों की भाति कण्ठाए एवं वजेनाएं होती दै, जिनका वहू 
शमन करने का प्रयास करता 


दे । परन्तु कर नहीं पाता । वह्‌ सामान्य से 
अधिक बौद्धिक होता है । इसलिये वह॒ उसको अभिव्यक्ति काल्पनिक जगत्‌ 


मे काव्य के माध्यमसे कर अवचेतन में सन्तोष प्राप्त करता है । इस प्रकार 
कान्य का एकमात्र उहेश्य-कवि द्वारा अपनी मात्मा को सन्तोष प्रदान करना 


मनोविज्ञान के माध्यम से करने का 


त्मक कान्यजगत कौ अवास्तविकता का 
महत्त्वपूणं प्रमाव पड़ता है । 

जिस आनन्द का उपभोग अ 
दे, फिर उसका त्याग न चाहते हए 
मान लिया किहम किसी वस्तु का 
का विनिमय ही होता है। फ़ायड के 
काल्पनिकं चितो का निर्माण करते र 


साहित्यिक.प्रविधि पर अत्यन्त 


पने जीवन मे मानव एक ब।र करलेतां 
भी सरलता से नहीं कर सकता ओर 
त्याग करते भी हँ तो वह्‌ एक प्रकारं 
अनसार अधिकांश मनुष्य जीवन भर 
हते ह । आदमी जीवन में सुखी है, वह्‌ 
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काल्पनिक चितोका निर्माण नहीं करता । काल्पनिक चित्रोंका निर्माण 
जीवन में असन्तुष्ट व्यक्ति ही करते हैँ । अतप्त-इच्छाए्‌ं एवं भावनं ही 
इन काल्पनिक चित्रो कोप्रेरणा प्रदान करती हँ! ये अत॒प्त-ङच्छाएं या 
भावनां दो प्रकार की होती है-या तो महत्वाकाक्षाएं होतीदहैया फिर 
| काम-मूलक होती हँ । 
फ़ायड ने कवियों का सम्बन्ध इन प्रवृत्तियों एवं दिवास्वप्नो से जोडते 
हए बताया कि साहित्यकार अपने दिवास्वप्नों के अंहपृणं स्वरूप का रूपा- 
स्तरों एवं परिवतंनों द्वारा परिहार कर सकता है जौर अपने दिवास्वप्नों कौ 
अभिव्यक्तिके द्वारा वह हमें शुद्धरूपात्मक अर्थात्‌ सौन्दयं-वोध सम्बन्धो आनन्द 
प्रदान करने का प्रलोभन दे सकता है । हमें सौन्दयं-बोध काजो आनन्द 
मिलता है, वह “अग्रिम आनन्द" है ओर साहित्य के सच्चे आनन्द का उद्रक 
हमारे मस्तिष्के तनावसे मुक्त होने पर होता है । इस काव्य को प्राप्ति 
मे कई उपकरणों का योग होता है । इन उपकरणों मे सवसे महत्वपृणं शायद 
(कौशलः है । यह हमें एक एेसी स्थिति मे पहुंचा देता है, जहां हम विना 
किसी तिरण्कार अथवा लज्जा का बोध किये अपने दिवास्वप्नो का रसास्वा- 
दन करते हैँ । यहां हम एक एसे पथ पर पुंव जाते है, जिसके सम्बन्ध में 
नए एवं रोचक तथा जटिल अनुसन्धान हो सकते हँ । इस प्रकार फ़ायडने 
काम भावनाओं एवं दिवास्वप्नों को काव्य-सुजन कौ मृलप्रेरणा मानकर 
नत्रीन विचारधारा क। सुजन किया । 
माक्संवाद 

साहित्यालोचन कौ दिशामें मक्संवाद का प्रभाव भी कम महत्त्व. 
पृण नहीं है । यद्यपि कालंमाक्सं (1818-1883) का साहित्यालोचन से कोई 
प्रत्यक्न सम्बन्ध नहीं, फिर भी उनके द्वारा प्रतिपादित-दशेन कला एवं साहित्य 
करे सम्बन्ध में प्रकट की गई मान्यताएं इतनी प्रभावशालिनी सिदध हुई हँ कि 
साहिव्यालोचन उससे अता नहीं रह सका । 

माक्संवादी, साहित्य का प्रधान उहेश्य वगंहीन समाज को स्थापना 
मानता है । साहित्य का सम्बन्ध युगीन-जीवन एवं वगं-संधषं से होना अनि- 
वरायं मानता है । माक्संवाद कान्य का मूलाधार आधिक मानता है । इसी- 
लिए काव्य-निर्माण सम्बन्धी दिशाएं देने की उत्पादन-प्रणाली एवं आधथिक- 
व्यवस्था के अनुरूप परिवतित होती रहती हँ । इस प्रकार साहित्य का 
विकास मूलतः आधिक विकास पर ही निभर रहता हे । कला का आस्वा- 
दन के सम्बन्य मे कलात्मक दृष्टिसे संस्कृत होना अनिवाये होता है । माक्स- 
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वाद का दाशेनिक दृष्टिकोण शन्द्रा्मक-भौतिकवाद' के नाम से विख्यात 
है। दन्द्रात्मक-भौतिकवाद के अनुसार सृष्टि कामूल “सत्य पदाथं' है। 
वह्‌ निरन्तर परिवतंनशील अवस्था मे रहतीटहै। इसीलिए इसे हन्द्रात्मक 
प्रणाली के अनुसार ही जानाजा सकता है । प्रत्यय ओौर पदाथं को अत्य- 
धिक महत्त्व प्रदान किया जाता है, क्योकि सृष्टि में प्रत्यय, पदाथं के बाद 
ही आया । प्रत्यय-पदाथं प्रसूत है ओौर उसका अस्तित्व स्वतन्त्र होता है। 
संसार कै प्रत्येक परिवतंन को दन्द्रात्मक द्ष्टि से देखना चाहिए । दन्द्रात्मक 
मे संघषं एक अनिवायं स्थिति है । यह संघषं मूलतः दो परस्पर विरोधी 
शक्तियो में होता है। इस सृष्टि कां परिवतंन मूल सत्यहै। जिसे यह्‌ 
संघषं प्रभावित करता है । दन्दरात्मक-भौतिकवाद ण्हीगलः के दरन््रात्मक- 
परत्ययवाद से आविरभूत है। यह्‌ पंजीवाद-व्यवस्था-शोषण पर आधारित है। 
श्शोषण' पूंजीवाद-वगं दवारा सवंहारा वगं काहोता हैँ । परिश्रम तो सर्व- 


हारा-वगं करता है, पर लाभ यह इने-गिने लोग उठाते ह, जो पूंजीवाद- 
वगं के प्रतिनिधि होते हँ । समाज में यह शोषण समाप्त होना चाहिए । 


पर चू कि पूंजीवादी वगं शक्तिशाली है गौर सवहारा वगं शक्तिहीन, इसलिए 
यह शोषण सरलता से समाप्त नहीं होगा । इसके लिए प्रयत्न किया जाना 
चाहिए । माक्सैवादी इन प्रवृत्तियों का सम्बन्ध साहित्य से जोड़कर उसमें 
इन्टीं विशेषताओं को खोजने का प्रयत्न करते ह कि उसमे समाजवादी यथाथ 
देया नहीं । यह दृष्टि बड़ी प्रगतिशील गौर उपयोगी है । 


प्ठेटो को काव्य-विषयक-धारणा 
पाश्चात्य विद्वानों को साहित्य-समीक्षक-परम्परा में “प्लेटो का नाम 
बड़ सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योकि इनका अस्तित्व प्रसिद्ध काव्या. 
चायं "रस्त" से मी पूवं माना जाता है। प्लेटो" नैतिकता एवं सदाचार 


के पक्षपाती थे, फलतः वे कान्य मेभी इनका प्राधा 


न्य देखना चाहते थे । 
इनके समय काव्यका स्तर भी 


'मनोरंजन' के सस्ते उदेश्य तक सीमित था। 
प्रायः तत्कालौन रचनाओं में एसे तत्वों की प्रधानता रहती थी, जो अवा- 
ज्छनीय एवं अभद्र कटै जाति हैँ । उनसे मानव-जीवन को कोई एेसा सम्बल 
नहा मिल सकता, जो समाज के उदात्तीकरण मँ सहायक हो । यद्यपि प्तेढो 
ने काव्यसिद्धान्त से सम्बद्ध किसी स्वतन्त्र म्य की रचना नहीं की, किन्तु 
विचार उनकी तीन रचनाओं के माध्यम से ज्ञातव्य है । इनकी प्रारम्भिक 
रचना "कोड़स' (107४5) अओौर "जायोन' (^+०० ) के अतिरिक्त परवती 
रचना “रिपल्लिक' ( हकृणछा५ ) मेंमी इनके विचारों की ज्ञलक मिलती दै। 

इन्होंने अपनी प्रथम दो रचनाओंमे कान्य के प्रति प्राचीन दृष्टि 
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कोण अपनाया है । यथा-“76 एं्॥# हणादन ज 21178 10 7 86- 
{076 {16 §०प] ॐ {16 1718265 9 ९112 1 10715168119 27687 204 


६३ प1{प1. 72 
अर्थात्‌ कला का सही कायं यह्‌ है कि वहु मानव-स्वभ।व का सच्चा- 


चित्र इस प्रकार प्रस्तुत करे कि उससे मानव-स्वभावमेंजो कू भी महान्‌ 
एवं सुन्दर है, उसको समवृद्धि हो । 

काव्य-रचना के सम्बन्धमेंप्लेटोने लिखारटै कि ईष्वर की प्रेरणा 
से ही कवि काव्य रचनाम प्रवृत्त होता । उसप्रेरणाके होते ही कवि 
उन्माद की स्थिति मेहो जाता है, क्योकि काग्य-कला की अलौकिक दैवी 
शक्तियां उसके मानस पटल पर अधिकृत हो जाती हैँ । इस स्थितिमे कवि 
कल्पना" का आश्रय लेकर जीवन की गम्भीरताको प्रतीति कर लेताहै 
ओर उसी को अभिव्यक्ति करदेताहै। ईश्वर-प्रेरित कवि होता है, अतः 
वह्‌ कविता-पाठ्कों को आकृष्ट कर लेती है ओर पाठक श्रोताओं को अष्ट 
करलेते हुं । 

प्लेटो की मान्यता है कि ईश्वर मूल सत्य का कर्ता है, उसको अपूणं 
अनुकृति संसार है ओर संसार को अनुकृति कान्यहं। इस प्रकार काव्य 
'म्‌लसत्य' से पर्यप्ति दुर है । यथा- 

0९1 15 १४166 7६०००४९ रिणा) 106 1681119. 

अर्थात्‌ कविता से द्विगुणित पृथक्‌ है । इसका तात्पयं यही है कि वह 
अनुकरण का अनुकरण दहे । काव्य को ही नहीं, अपितु समस्त कलाओंको 
भी "प्लेटो" "अनुकृतिम्‌लकः मानते है । इनको दुष्टि मे काव्य सत्यभाषित 
होने वाले विषयों का अनुकरण एव कवि-क्रीडा का एक भेदमात्र है । यथा- 

८"71118{107 185 01119 2 117 & ए ०7 अ0०ा..' 

प्लेटो की विचारधाराका मुख्य कारण उनको दाशंनिकता एवं 
नैतिक दृष्टि थी । इसी आधार पर वे काव्य को भी कसना चाहते थे । आगे 
चलकर रिपब्लिकन नामक ग्रन्थ में उन्होने कवि पर आक्षेप कथि ओौर 
"कविता" को असत्य ठह राया । मुख्यतः उनके 4 आक्षेप इस प्रकार ह- 

प्रथम आक्षेप-कवि ईश्वरीय प्रेरणा से उप्प्रेरित होकर अबेश' को 
रचना करता है, अपनी इस स्थिति मे वह्‌ अप्रकृतिस्थ रहता है । विवेक 
याज्ञान की स्थितिमें न रहने के कारण, वहजो भी रचना करता है वहं 
भी अविवेकपृणं होती है, अतः उसमे समाजकल्याण नही हौ सकता । 

ह्ित्तीय आक्षेप काव्य अपने माध्यमसे श्रोता या पाठक को मिथ्या- 
चारी बनातादहै। कवि तो प्रकृति का अनुकरण करता है भौर उसका अन्‌- 
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करण पाठक या श्रोता अथवा नाटकदशेक करते हँ । इस प्रकार मिथ्याचरण 
को प्रोत्साहन मिलता है, जो समाज के लिए हितकर नहीं हे । 


ततीय-आक्चेप-कवि प्रकृति का अन॒करण करता है, प्रकृति स्वयं सत्य 
का अनकरण है, अतः मिथ्या है ओौर इसी मिथ्या प्रकृति को अनुकृति होने 
से काव्य भी मिथ्याहै। इस प्रकार काव्य समाज हितकारी नहीं प्रतीत होता । 

चतुथे -आशक्षेप-काव्य मे 'अजवेश' को प्रवानता होती है। अवेश 
ओर कट नहीं मानवीय-द्बंलता का प्रतीक है । काव्य इन्हीं क्रोध, उत्साह, 
रति आदि अवशो को हृदयवजंक रूपों में प्रस्तुत करतादहै। इस प्रकार 
काव्य मानवीय दबंलताओंका प्रचारक है । वस्ततः कवि एक प्रमादी एवं 
अनत्तरदायित्वपणं व्यक्ति होता दै, वह्‌ नतिक प्राणी नहींहो सकता । वहु 
पाठकों तथा श्रोताओं मे उन्माद का प्रचार एवं प्रसार करता रहै, जिससे 
नेतिक-अनाचार कौ बभिवृद्धि होती है । अतः आदशेराञ्यमें कवि के लिए 
कोई स्थान नहींदहै। 

प्लेटो ने अपने देशवासियों को कविता का बहिष्कार करने का परा- 
मणं दिया था-'“५/९ 51710ण]त €| {7070 116 611 ऽप} ९61६ एला 
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19 71001 71966 17 2 »६]] ०१०६५ ५1 € 57281] ए९ण्ल भ 218 0& 
{0 16661४6 16 0261 22817." 

प्लेटो के आक्षेप एकांगी दहै, जिनका समुचित उत्तर उनके शिष्य 
“अरस्त्‌' ने दिया है । इसके अतिरिक्त उनके आक्षेप “असत्‌-काव्य' पर घटित 
होते है, सत्‌ काव्य पर नहीं । उदाहरणार्थं कविता केवल “आवेशजन्यः ही 
नहीं दै, उस शक्ति, निपुणता एवं अभ्यास की आवश्यकता होती है । इस 
प्रकार कविता शिक्षा एव विकास के उदेश्यों की पूति करती है । जह तक 
काव्य के मिथ्या-प्रचार का आक्षेपहै, वहु भी संगत नहीं है। कवि दश्य 
पदाथ के अथं को ग्रहण कर कविता मउ मृतं ख्पदेताहै। इस प्रकार 
वह्‌ सत्य के सच्चिक्रट ही रहता है । 

जहा तक कविता के ऊपर मानवीय दुब॑लताओों के प्रचार का आक्षेप 
| वह भी सर््गत नहींदहै। कवि काव्यके माध्यम से उनका “विर्चेन 
करता हुआ, उन्हं शान्त करते का प्रयास करता है । 

"प्लेटो" ने कवियों पर यह आक्षेप कियाथाकिवे व्यक्तिगत यश 
प्राप्ति के लिये पाठकों की भावना को उत्तेजित करते हैँ मौर इस प्रकार 
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लोकप्रिय बनाने का प्रयास करते हैँ । 
इस आक्षेप मे कृ तथ्य भी हैँ । बड़-से-वड़े कवि की यशः कामनाः 


होती है । आचायं मम्मट ने भी “काव्य यशसे” (अर्थात्‌ काव्य यश प्राप्ति 
के लिए लिखा जाता है ।) लिखकर उक्त तथ्य की पृष्टि को है, किन्तु उक्त 
आक्षेप का उत्तराद्ध असंगत है। कवि पाठकों या श्रोताओंके उत्तेजित करने 
के उहष्य से कान्य नहीं लिखता । “प्लेटो' का यह्‌ आक्षेप प्रायः उन्हीं सस्ते 
कवियों पर घटित होता है, जो वस्तुतः सस्ती-लोकप्रियता की प्राप्ति हेतु 
गन्दी एवं अश्लील रचनाओं को प्रस्तुत करने में संकोच नहीं करते । 

निष्कषं यह्‌ कि प्लेटो काव्य में .शिवं' तत्त्व फै पक्षपाती थे, किन्तु 
'सुन्दम्‌' तत्त्व के अभावमेकाव्यमे नीरसता-व्याप्ति का भय बना रहता 
है, इस ओर उनका घ्यान नहीं गया । उन्होने कविता को इसीलिए “असत्य 
प्रचारिका' कहा किवे 'मृल-सत्य' का अनकरण "प्रकृति" को मानते हँ ओर 
प्रकृति के अनुकरण को "काव्य" मानते हैँ । इस प्रकारवे काव्य कोमल 
सत्य से दुर की वस्तु मानते ह, जबकि काव्य मृलसत्य से दर होता हुआ भी 
समीपस्थ है, क्योकि कई स्थल एसे भी होते है, जहां कवि मानवौीय-सम्बेद- 
नाज का, पात्रों की अन्तःप्रकृति का चित्रण करता है। 

अरस्त्‌ के काव्य-सिद्धान्त 

आलोचनात्मक 

अरस्त्‌ ने काव्य की परिभाषा नहीं को, विवेचन कियाहै। वैसे तो 
स्वमावसे ताकिकहोने कै कारणवे परिभाषा से बचने का प्रयत्न नहीं 
केरते~-वास्तव में परिभाषा उनकी विवेचन-शैली काएक अंगहीहै, फिरभी 
काव्य का सूत्रबद्ध लक्षण उन्होने कहीं नहीं किया, परन्तु उनके विवेचन के 
आधार पर प्रायः उन्हींके शब्दों मे काव्य-लक्षण का निर्माण ओर काव्य 
स्वरूप का निर्घारण हआ दहै । 
काव्य एक कला है 

काव्यशास्व्रके आरम्भमेंही अरस्तू ने यह स्पष्ट कर दिया कि 
“काव्यः एक कला है-'चित्रकार अथवा किसी भी अन्य 'कृलाकार' कीही 
तरह कवि “अनुकर्ता' है 1“ निष्कषं रूप में कहं सकते है “काव्य एक कला 
है एक ओर संगीत चित्र आदि (ललित) कलाएं ओर दुसरी ओर महाकाव्य 
त्रासदी आदि कान्य-कलाके विभिन्न खूप अनुकरण" केही प्रकार है 
अर्थात्‌ समस्त कलाओं का मूल तत्त्व एक ही है-' अनुकरण" । इस प्रकार 
कला जाति है ओौर कान्य-प्रजाति, महाकाव्य, त्रासदी आदि इसके व्यष्टि- 
भेद है । इन भेद-प्रभेदों के आधार तीनं है-विषय, माध्यम भौर रीति। 
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उपरक्त स्थापना के अनुसार अन्य कला-ख्पों कौ भांति काव्य की 
आत्मा है-““ अनुकरण”, “अन॒करण' यूनानी काव्यशास्त्र का “्यष्टि' शब्द है 
जिसका विवेचन इस प्रकार है- 
अनुकरण-सिद्धान्त 

अनुकरण यूनानी शब्द “मीमेसिस' (1/1067651965) के पर्याय रूप 
मे प्रयुक्त किया गयादहे। हिन्दी मे वास्तवमे यह अंग्रेजी शब्द “इमीटेशनः 
(10181100) का रूपान्तर होकर आया है । प्लेटो ओर प्लेटो के भी पृव- 
वर्ती यवन-आचार्यो ने “अनुकरण' शब्द का प्रयोगस्थूल अथे में 'नकल' या 
"यथ्‌ वत्‌ प्रतिकृति! के अथं मे किया है । उनके अनसार विभिन्न कलाकार 
अपने-अपने माध्यम-उपकरणों के अनुसार भौतिक जीवन ओौर जगत्‌ का 
अनुकरण करते ह । चित्रकार, रूप ओर रंग द्वारा, अभिनेता, वेशभूषा, 
आंगिक-चेष्टा तथा वाणी आदिके द्वारा, कवि, भाषाद्वारा । अरस्तूने भी 
इस प्रचलित शब्द को ग्रहण क्रिया ओर उसमें नूतन अर्थं भर दिया- 

1. कला प्रकृति क अनुकृति है 

2. चित्रकार अथवा किसी भौ अन्य कलाकारकी ही तरह कवि 
जनु कत्ता हे, अतएव इसका अनुकार्यं अनिवायंतः इन तीन प्रकार को वस्तुओं 
भेसेही कोई एक हो सकता है-जंसीवेथींयारहै, जैसी वे कही या समन्ली 
जाती ह, अथवा जसी वे होनी चाहिए । 

3. कवि ओर इतिहासकार में वास्तविक भेद यह है कि एकतो 
उसका वणंन करताहै, जो घटित हो चका है ओर दूसरा उसका जो घटित 
हो सकता है, परिणामतः काव्य में दाशंनिकता अधिक होती ह । उसका 
स्वरूप इतिहास से भव्यतर है, क्योकि कान्य सामान्य (सावभौम) कौ अभि- 
व्यक्ति है-ओर इतिहास विशेष की । 

4 अनुकृत-वस्तु से प्राप्त आनन्द भी कम सार्वभौम नहीं होता । 

उपयु क्तं विवेचन से ये निष्कृषं निकलते है- 

® व्यात्मक अनुकरण के विषय प्रकृति अथवा जीवन का वहिरग 
सचना नामि जाकार-धारो जड़-जंगम रूप ही नहीं है, वरन उसका अंतस्ग 
अथवा अनुभूति, विचार कल्पना आदि भी ह । 

5. इन दोनोमे भी अंतरंगका ही प्राधान्य है, क्योकि वहिर॑ग अर्थात्‌ 
वस्तुके भीतो यथाथंल्पका नहीं, वरन्‌ प्रतीयमान-रूप का ही अनुकरण 
किया जाता है ओर वही संम्मवदहै, क्योकि हमारा प्रव्यक्त ज्ञान यहीं तकं 
सीमित है । अर्थात्‌ वस्तु के प्रत्यक्ष ङ्प की अपेक्षा उसका कल्पनात्मक तथा 
भावात्पक-विचारात्मक-ङप ही अधिक ग्राह्यं ह | इस प्रकार कान्य से वस्तु 
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कै प्रायः तीन रूपों का अनुकरण किया जाता दहै । 

1. प्रतीयमान-रूप (जसा अनृकर्ताको प्रतीत होता है) 

2. सम्भाव्य-खूप (जसा वह हो सक्ता है) 

3. आदशे-रूप (जैसा वह होना चाहिए) 

प्रतीयमान रूप के अनुकरण का अथे है, वस्तु के मानस प्रतिबिम्ब 
को शब्द आदि के माध्यम से व्यक्त करना। इस प्रक्रिया में मानस प्रतिबिम्ब 
मे भाव-तत्तव ओर शब्द द्वारा प्रस्तुति में कल्पना कौ अवस्थिति अनिवायं ह। 
सम्भाव्यरूपका चित्रण तो निश्चय ही कल्पनपेक्षी है ओर आदशेरूप 
अनकरत्ता की इच्छा अर विचार से पोषित कल्पना को सृष्टि होतौ हे । अत- 
एव अनुकरण का अथं "यथार्थं प्रत्यंकन' किसी भी रूप में नहीं है-वह भावा- 
त्म क़ एवं कल्पनात्मक “पनः स॒जन' का ही पर्याय है, इसमे सन्देह नहीं । 

4. अनकरण मे आनन्द का तत्तव अनिवायंतः निहित होने का जथ 
भी यही है कि उसमे अगत्म-तत्त्व का प्रकाशन निहित रहता है, क्योकि 
आनन्द की उपलन्धि आत्म-तत्तव के प्रकाशन के विना सम्भव नही, किन्तु 
भाव-तत्त्व ओर उसमे सन्निहित “आत्म-तत्त्व' का निश्चित सद्भाव होने पर 
भो अनुकरण विशुद्ध आत्माभिव्यंजन का पर्याय नहीं है; क्योंकि उसमे वस्तु- 
तत्त्व का प्राधान्य अनिवायंह। 
अरस्त्‌ के अनुसार काव्य कौ परिभाषा 

1. अरस्त के अनसारं कला के अनेक प्रकार है-काव्य, चित्र, संगीत 
जादि, जो माध्यम के आधार से एक दूसरे से भिन्न दै । अर्थात्‌ इन सबका 
मलततव तो सम्भवतः एक ही है, किन्त माध्यम भिन्न है । कान्य का माध्यम 
भाषा, चित्र का रग-रेखा, आर संगीत का स्वर इत्यादि। इसका अथं यहं 
हुआ क्रि “काव्य, कल। का वह प्रकार हं जिसका माध्यम है भाषा । 

"कला" अरस्त्‌ के मतसे प्रकृति का अनुकरण है, शब्द क स्थान पर 
परिभाषा का नियोजन कर देने से यह निष्कषं निकला करि काव्य प्रकूतिके 
अनुकरण का वह प्रकार है जिसका माध्यम है माषा । अतः अरस्तू के अनू. 
सार काव्य का यह्‌ लक्षण बन जाता है-काव्य मषाके माध्यमसे प्रकृति 
का अनुकरण है। ज्रिन्तुप्रकृत्ति अरस्तु के लिए केवल बाह्य जगत्‌ का ही 
नहीं, वरन्‌ उससे भी अधिक अन्तजंगत्‌ का एक शब्द में "जीवनः का पथाय 

है ओर अनुकरण का अर्थं है “अन॒मृति' तथा कल्पना के द्वारा 'ुननिमाण' 
या पुनः-सृजन । इस प्रकार प्रकृति के अनुकरण से अभिप्राय है-अनूभूति 
तथा कल्पना के हारा जीवन का पृनः सृजन इस व्याख्या कै आधार पर 
उपयु क्त कान्य-लक्षण का वास्तविक अथं यह हो जाता है-“"काव्य भाषा 
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के माध्यमसे अनुभूति ओर कल्पना के द्वारा जीवन का पृनः सृजन है। 
अरस्त्‌-काव्य भाषाके माध्यमसे (जो गद्य तथा पद्य दोनोंही हो सकती 
है) प्रकृति का अनुकरण है । आधुनिक शब्दावली मे- 
“कान्य भाष। के माध्यम से अनभूति बौर कल्पनाद्वारा जीवनका 
पनः सृजन है ।"' 
| 


श्छ ~~ 





अरस्त्‌ का अनुकरण सिद्धान्त 
(“मे काव्य के सामान्य रूप ओर उसके विभिच्च प्रकारों का प्रत्येकके 
मूल गृण पर विचार करते हुए विवेचन करना चाहता हँ । मेरा विचार है कि 
सत्काव्य के लिए आवश्यक कथानक के संगठन काव्यके अंगों को संख्या 
एवं स्वरूप ओौर इसी प्रकार इस अध्ययन की परिधि में आने वाले अन्य 
| विषयों का अनृशीलन किया जाये | 
| अनृकरण के माध्यम 
जिस प्रकार कृचं लोग सचेष्ट शिल्प-विघधान अथवा केवल अभ्यास 
दारा रंग-खूपयास्वरके माध्यमसे विभिन्न विषयों का अनुकरण या अभि- 
| व्यंजन करते है, उसी प्रकार उपयुःक्त कलाओं मे समग्र खूप में अनुकरण की 
प्रक्रिया लय, भाषा अथवा सामंजस्यमेंसे किसीएकया एकाधिकद्वारा 
। सम्पन्न होती है । 
| एक ओर कला है जिसमे अनुकरण का साघन केवल भाषा होती है- 
| | यह भाषा गद्यहो या पद्य ओौर पद्य में मी चाह अनेक छन्दं का प्रयोग क्रिया 
| गयाहोयाएकका किन्तु इसका नामकरण अभी तक नहीं हआ । हमारे 
|| पास कोई एसा सामान्य शब्द नहीं है, जिसका एक ओर तो सोफ्रौन भौर 
| कषेनारलस कै विडम्बन भौर सोक्रेतस के सम्वादों तथा दूसरी ओर द्विमा- 
त्रिक छन्द 'शोक-गधितछन्द' या एसे ही किसी अन्य छन्द में चचित काव्या- 
समक अनुङृतियो के लिए समान रूप से प्रयोग किया जा सके । छन्द के नाम 


कें साथ "रचयिता" या "कवि" शब्द जोड़ दिया जाता है मौर शोक-गीति- 
कवियों अथवा महाकाव्य कवियों 


नही, वरन्‌ छन्दके ही आधार पर 
अनूकरण कै विषय 


अनुकरण ५ विषय, कार्यं एवं व्यक्ति होते रं ओरये व्यक्तिया तो 

उच्चतर कोटिके होगे या निम्नतर कोटि के । यहु विभाजन मृख्यतः नैतिक 

४ आधृत है जौर नंतिक-अन्तर के विभेदक लक्षण है-सदवन्ति तथा 

तथा दुवृ त्ति। अतः यह्‌ निष्कर्षं निकलता है करि हमें उनका यातो यथाथ. 

जीवन से श्रेष्ठतर रूप प्रस्तृत करना होगा या दीनतर । या फिर यथावत्‌ 
५ 


को चर्चाकीजातीहै । मानो वे अनुकृतिके 
निविवेक रूप से कवि-पद के अधिकारी हं। 
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खूप । रोौद्रस्तोत्र आओौर राग-प्रवान कविताओं के विषय मे भी यही सत्य दै- 
इनमे भी कोई विभिन्न मानव-रूपों का चित्रण कर सकता है । जपे ^तिमोध- 
उस" “फिलोक्सेनस' दोनों ने चक्राक्ष दैत्यों का चित्रण भिन् प्रकार से किया। 
त्रासदी कामदीमें मौ यही भेद है] कामदी का लक्ष्य होता है यथाथ जीवन 
को अपेक्षा-मानव का हीनतर चित्रण अौर त्रासदी का लक्ष्य होता है भव्यतर 
चित्रण । 

अनुकरण को विधि 

जव माध्यम एक हो ओौर विषय भी एक हो । एक हो फिर भी कवि 
यातो समाख्यान वारा अनुकरण कर सकताहै ओर इस स्थिति में भी वर्ह 
चाहे तो "होमेरस' की तरह कोई अन्य व्यक्तित्व धारण कर सकतादहेया 
अपने निजी ख्पमें भी बोल सकता है-अथवा अपने सभी पात्रों को जीवित- 
जाग्रत चलते-फिरते प्रस्तुत कर सकता है । इस प्रकार जैसा कि हम आरम्य 
मे कह आये ह-कलात्मक अनृकरणमें विभेद करने वालेये ही तीन उपादान 
ह माध्यम, विषय, रीति । 
काव्यं ज्र उटदनव 
अन॒करण # 
सामान्यतः कविता दो कारणों से प्रस्फूटित हुई प्रतीत होती है भोर 

इन दोनों की दही ज़ हमारे स्वमाव मे गहरौ हँ । पहला-अनुकरण कौ वृत्ति 
मन॒ष्यमे गेशवसे ही सन्निहित रहती है । उसमें ओर अन्य प्राणियों मे एक 
अन्तर यहं है कि जीवघारियों में वह॒ सवसे अधिक अनुकरणशील होता दै । 
आरम्भमें वह सब कृं अनुकरण के दवारा सौीखता है, अनुङृत-वस्तु से प्राप्त्‌ 
जानन्द भी कम सार्वभौम नहीं अनुमव होता, इसक्रा प्रमाण है जिन वस्तुओ 
कै प्रत्यक्ष द्शनसे हमें क्लेश होता है उन्हीं की यथावत्‌ प्रतिकृति का भावन 
बाह्वादकारी बन जाना है । जे फिसी अत्यन्त जघन्य-पशु अथवा शव कौ 
रूप-आङृति का उदाहरण लिया जा सकता है। इसका कारण यट है कि 
ज्ञान के अजन से अत्यन्त प्रबल-आनन्द प्राप्त होता है केवल दाशंनिकं को 
ही नहीं, सामान्य मनुष्य को भी जिसकी ज्ञानाजंन-क्षमता अपेक्षाकृत कही 
सीमित होती है । अतः किसी प्रकृति को देखकर मनुष्य के आह्खादित होने 
का कारण यह है क्रि उसका भावन करने में बह कृज्ञान प्राप्त करता है 
या तिष्कषं ग्रहण करता है-शायद वह अपने मनमें कहता है अरे ! यह्‌ तो 
अमृक है, क्योकि यदि आपने मूल वस्तु नहीं देखी तो आपका आनन्द अनु 
करण-जन्फं न होगा-वह अक्रम-रंग-योजना या किसी अन्यकारण पर आधृत 
होगा । 
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सामंजस्य ओर लय 
मतः अनुकरण हमारे स्वभाव को एक सहजवत्ति है दुसरी वृत्ति है- 
सामंजस्य ओर लय कौ । छन्द भी स्पष्टतः लयके ही अनुराग होते ह । 
इसलिए जो इस सहज शक्ति से सम्पच्च थे, उन्होने धीरे-धीरे अपनी विशिष्ट 
प्रव॒त्तियो का विकास कर लिया ओर्‌. अन्त में उनकी भोंडी आशु-रचनाओं से 
कविता का जन्म हु । 
काव्य का विकास 
लेखक के व्यक्तिगत स्वभाव के भनुसार काव्य-धारा दो दिशाओं में 
विभक्त हो गई । गम्भीर-चेतना-मुक्त लेखकों ने उदात्त व्यापारो भौर सज्जनो 
के क्रिया-कलापो का अनुकरण क्रिया । जो क्षुद्र वृत्ति के थे, उन्होने अघमजनों 
कै कार्यों का अनुकरण किया ओर जिस प्रकार प्रथम वं के लेखकों ने 'देव- 
सूक्तं भार यशस्वी पुरुषों कौ प्रशस्तियां लिखीं, उसी प्रकार इन लोगों ते 
पहले-पहल व्यंग्यकाव्य को रचना की । 
आज कोई एसा ग्यभ्य-कान्य नही, जिसे -होमेरस के पृवंवर्ती किसी 
कवि की रचना कह सके । यद्यपि रसे कई लखक ये अवश्य, परन्त॒ होमर 
आर उसके बाद के करई उदाहरण दिये जा सकते टं । प्राच्य कवियों के प्रायः 
दो भेद ये-वीरकवि ओौर व्यंग्य कवि ] 
होमेरस गम्भीर शैली के कवियों मे सर्वश्रेष्ठ दे-क्यो कि नाट्य-ूप 
ओौर अनुकरण-कौशल का संश्लेष केवल उनके ही काव्य में मिलता है । उसी 
तरह्‌ व्यक्ति-परक-व्यंग्य रचना के स्थान पर अभिजात्य तक्वो को नाटूयज्प 
मे उपस्थित कर सर्वप्रथम कामदी की ख्परेखा भी उन्होने हौ निर्धारित की 
दे । उनके 'मरगीतेस' का कामदी से वही सम्बन्ध है जो वरासदी से .ईलियट' 
का । जब त्रासदी ओर कामदीका विकास हो गया तव भी दोनों वर्गो क 
कवि अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति काही अनुसरण करते रहे । अवगीतिकार 
कामदी' लिखने लगे भौर मह्‌।काव्य रचयिताओं का स्थान त्रासदी-लेखकों 
ने ले लिया, क्योकि उस समय नाटक कला का महत्तर ओर श्रेष्ठतर रूप 
बन गया था। 
वासदी कै विविध प्रकार अपने पणं विकास प्राप्त कर चुके है, या 
नहीं ओर उसका निरपेक्ष मृ्याकन क्रिया जाना है अथवा सामाजिक-सापेक् 
भी, यह्‌ एक भिन्न प्रणनहै। कृछमभी हो त्रासदी ओौर कामदी भी आरम्भे 
ए प्रकार को आाशुरचना-मात्र थी, जो आवश्यकता पूति के लिए तत्काल 
प्रस्तुत कर दौ जाती धीं । एक का प्रवत्तन रोद्र-स्तोव्रकारों हारा सम्पन्च 
इभा, दुसरी का लेगिक गीतों कै रचयिताओं हारा ये लैगिक-गीत अब भो 
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हमारे कई नगरों में प्रचलित हँ त्रासदी का विकास धीरे-धीरे हुआ। जो भी 
कोई नया तत्व प्रस्फ़ट हुआ, करमशः विकास किया गया इस प्रकार करई 
परिवतंनों मेंसे गृजरने के बाद अन्त मे उसने अपना सहज स्वरूप प्राप्त 
कर लिया गौर वहीं वह रुक गई । 

एेस्ख्य॒लस ने सवं प्रथम दंसरे पात्र का समावेश किया । उसने समवेत- 
गान का महत्व कम करके सम्वाद को प्रमुख स्थान दिया । 'सौफोपलेन' ने 
पात्रों की संख्या बडढाकर तीन कर दी ओर दश्य-विधान भी जोड दिया 
किन्त लघ कथानक को त्यागकर विस्तत-फथानक का ग्रहण आर पर्ववर्तीं 
व्यंग्यात्मक रूप की विषम-पदावली के स्थान पर त्रासदी की उदात्त "रीति 
का प्रयोग काफी बादमें चलकर हुआ। गुरु-लघु-क्रमसे युक्त द्विमात्रिक 
(चतष्पदीः का स्थान लधघगुरु क्रम वाले द्विमात्रिक वत्तनेले लिया । इस 
चतष्पदी का प्रयोग उस समय होता था, जव कविता व्यंग्य-कोटि की थी ओौर 
न्य के साथ उसका अधिक लगाव था। वसे ही सम्वाद का समावेश हुआ 
वैसे ही मानव प्रकृति ने स्वयं उपयुक्त वृत्तद्‌ ठ निकाला । क्योकि वत्तो में 
द्विमातरिक सबसे अधिक संलापोचित है यह इससे सिद्धदहैकि बातचीत किसी 
अन्य छन्द की अपेक्षा प्रायः द्विमात्रिक छन्दमें ही अधिक होती है-षट्पदी 
नें भी यदा-कदा होती है भौर उसमें भी बोल-चाल कै लहजे को छोड देना 
पडता है । यहां उपाख्यानं ओर अंकों कौ संख्यावृद्धि तथा परम्परा-प्रोक्त 
अन्य उपादानों का भी विवेचन हो चूका, यही मान लेना चाहिये, क्योकि 
इन सबक्रा सविस्तार विवेचन भपने आप में वृहत्‌ कायं होगा इसमे सन्देह नहीं । 
त्रासदी 
त्रासदी किसी गम्भोर स्वतः पणं तथा निश्चित आयामसे यक्त कायं 
की अनक्ति का नाम है जिसका माध्यम नाटक के भिन्न-भिन्न भागोंमें भिन्न- 
भिन्न खूप से प्रयक्त सभी प्रकारके आभरणो से अलंकृत भाषा होती है, जो 
समाख्यान रूप मेन होकर कायं व्यापार केरूपमें होती है ओर जिसमें 
करुण तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन किया 


जाताहै। 
त्रासदी कौ आधार-भूत कथा गम्भीर होती है वह्‌ अपने आपमें पणं 


होती दै । उसका निश्चित आयाम होताहे । इसके मूलभाव करुण ओर तास 
होते हैँ तथा भावपक्ष प्रबल होने के कारण अलंकृत एवं गम्भीर होती है । 
त्रासदी के अग 

प्रत्येक त्रासदी के अनिव।यंतः 6 अंग होते है, जो उसके सौष्ठव का 
निर्धारण करते हैँ-कथानक, चरित्र चित्रण, पद रचना, विचारतत्व, दुश्य- 
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विघान, गीत । इनमे कथानकं चरित्र-चित्रण तथा विचारतत्व, अनुकरण के 
विषय हं । दृश्य-विान-माध्यम तथा पदरचना एवं गीत अनुकरण की विधि 
हे । अरस्त्‌ के समय तक इसक्रा उपयोग प्रत्येक व्रा्तदीकार ने किया है । 
कामदी 

कामदो" काव्यका प्रमृललूपहै। अरस्त्‌ ने कामदी पर सम्यक्‌ 
नरकश ला था, परन्तु वह्‌ भाग उपलब्वन होनेके कारण कामदी के विषय 
मे अरस्तू को धारणाओं का प्रामाणिक प्रतिपादन आजं सम्भव नहीं । 

'वरासदो' ओर (कामदी'मे यहीमेदहै कि कामदो का लक्ष्य होता 
दे-यथाथे-जीवन की अपेक्षा मानव का “हीनतर-चित्रण" अौर त्रासदी का 
लक्ष्य होता है 'मव्यतर चित्रण | 

कामदी का मूलभाव षह्‌।स्य' है, "हष" नहीं । परवर्ती रोमानी सुखान्त 
(तमद) नाटक अरस्तू कौ परिभाषामे नहीं अति । इस दृष्टि से कोमेडी 
के लिए ्रवक्त हमारा पर्याय "कामदी' वास्तव मँ उसके स्वरूप से दूर हे, 
परन्तु हमने इसक्रा प्रयोग अथं साम्य की अपेक्षा ध्वनि.साम्य क आधार पर 
ल्ट्रू्पमेक्ियाहै। 

८कामदी' का विषय व्यक्तिगत न होकर प्रायः वगत या सावैजनीनं 
ही होता है । इस दृष्टि से अवगीतिसे कामदी भिन्न होती है, क्योकि अव- 
गीति के लक्ष्य जहां व्यक्तिगत दोष होते टै, वहां कामदी के लक्ष्य प्रायः 
सावजनौन दोष होते हँ । अतएव कामदी को कथावस्तु प्रसिद्ध न होकर 
परयः काल्पनिक या उत्पा ही होती है । 


अरस्त्‌ का विरेचन सिद्धान्त 

"विरेचन" शब्द अंग्रेजी के (21027815 "क थासः शब्द का अनुवाद 
ट । वस्ततः यूनान क प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री अरस्तू" ने अपनी प्रसिद्ध-कान्य- 
वारणां के प्रसंग मे इस शब्द का प्रयोग : 
समृचतित पर्यायवाची शब्द न सिल सकने के कारण अंग्रेज विद्वानों ने इस 
यूनानौ शब्दको ज्यों-का-त्यों इगलिण में गृहीत कर लिया । हिन्दीमें 
“विरेचन शब्द उसी "कथास" शब्द का पर्यायवाची माना जाता है । इसका 
कारण यह हे कि संस्कृत में "विरेचन" शब्द चिकित्साशास्त्र मे "रेचक आओौषध 
दवारा उदरविक्रारौं की णद्धि" इस अर्थं में परणुक्त होतादहै ओौर लगभग 
(21087818 शब्द भी इसी अर्थं ते रुक्त होता हे । इस प्रकार संस्कृत एवं 
हिन्दी दोनों भाषाबों के उक्त शष्द तुल्या्थक है । 
काव्य के क्षेत्र में सरवंप्रथम आचार्यं अरस्त्‌' ने अपने दो ग्रन्थों-राज- 
“पोइटिक्स' मेँ "विरेचन-सिद्धान्त' की चर्चाकी हे । इनके पृववर्ती 


किया था, किन्तु अंग्रेजी में इसका 


नीतिः, 











एवं “कवि” पर अनेक आक्षेप किये थे । यथा- 
"काव्य मानव वासनाओं का दमन करने के स्थान पर पोषण करता 


है, इस कारण गणतन्त्र में स्थान पाने योग्य नहीं है ।* अरस्त्‌ ने प्लेटो के 
उक्तं आक्षेपो के उत्तर देने में विरेचन-सिद्धान्त' का आश्वय लिया है । यद्यपि 
उन्होने "विरेचन (21187515) शब्द क कोई परिभाषा नहीं दी ओौर न 
कोई एेसी व्याख्या ही की, जिससे उक्त शब्द क्रा अभिप्राय निर्रान्तश्पसे 
जाना जा सकता, किन्तु विद्वानों ने सन्दभं कै अनुसार “विरेचन के अनेक 
अथं लगाकर उक्तं सिद्धान्त कीपृष्टिकीहे। 
विरेचन का स्वरूप 

अरस्त्‌ ने 'वासदीण के प्रसंग में 'कथासिस' का प्रयोग कियाहै। 
उन्होने "प्लेटो" दारा किये गये इस आक्षेपको तो स्वीकार किया-“काव्य 
वासनाओं भौर मनोवेगो का दमन नहीं करता' किन्तु उन्होने यह्‌ नहीं 
स्वीकार्‌ किया कि काव्य वासनाओं ओर मनोवेगो का पोषण ओौर सिंचन 
करता है । उन्होने कहा किं जिस प्रकार रेचक ओर ओौषधो द्वारा आन्तरिक 
विकार निकल जाते हैँ ओर उदर शुद्धि हो जाती है, टीक इसी प्रकार काव्य 
नाटक आदि मे मनोभावों की अभिव्यक्ति होने से चित्त की शुद्धि होतीहै, 
णान्ति मिलती है। 
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05, (01701616 271 9 2 (€11810 718&711706, 11 1.8120226 
€7110&11151€व 1111 €8 €] {104 9 81115116 0179706111, {116 56४6781 
110 86102 {0 पत 17 8€{0€7816 08718 0{ {16 २189, 170 116 {070 
2 26107, 1101 2 11212116, {110९1 11 870 ६87 ६९०8 

। 17€ 006 एण2110 0 11656 €111011073."" 

(श्रासदी' किसी गम्भीर, पूणं एवं निश्चित ढे से युक्त कायेका 
अनुकरण है, जिसका माध्यम नाटक के विभिन्न रूपों सें ्रयुक्त समस्त आम्‌- 
पणो से अलंकृत भाषा है, जो वर्णनात्मक न होकर काये-व्यापार शूप में होती 
है बौर जिसमें करुणा” तथा (भय' के उत्कषं द्वारा इन मनोभावों का उचित 
विरेचन (20781100) होता है 1" ) 

इस प्रकार "वासदी' का उल्लेख करते हुए अरस्त्‌ ने लिखा कि 
"त्रासदी" एक प्रक्रिया है । वह हमारे अन्दर करुण तथा भय की भावनाको 
जाग्रत करके हमारे मनोवेगों के लिए एकत प्रकार का व्यंजना-मागं प्रस्तृत 
करती है । काव्यके विषयमेंदही नही, अरस्त्‌ ने संगीत का अध्ययन भी 
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विरेचन" के लिए आवश्यक माना है । इसका कारण यह्‌ है कि इसके माध्यम 
से भोमनोभावों की अभिव्यक्ति होने से चित्त शुद्धि होती है। 
विरेचन का तात्पर्यं 

प्रायः समी मनृष्यों के अवचेतन मन मे (मनोभावः प्रसुप्तावस्थामें 
विद्यमान रहते हैँ । यदि उनकी अभिव्यक्तिके लिए मागं न मिलेगा, तो 
परिण मस्वङूप अनेक भयानक रोग हो सक्ते हँ । काव्य में उन मनोभावों 
कै व्यक्त होने का अवसर मिलता । वे मनोभाव 'मनोविकार' कहलाते 
है । उनके निकल जाने से चित्त को शान्ति मिलती है । इन्हीं मनोविक्रारों 
के निकलने का नाम "विरेचन" है । आयुवेद में "विरेचन मल को या विकार 
को बाहर निकालने वाली ओषधि के लिएप्रयृक्त होता है । यथा-'ह रीतिका 
(हरं) एक विरेचन दहै ।' यह विरेचन उदरणशुद्धिका साधन दहै ओौर काव्य 
या संगोतलूपो विरेचन 'मनःणुद्धि क। साधक है । मन की शुद्धि होने पर 
आनन्द को उपलब्धि होती है । इस प्रकार अरस्त्‌ के विरेचन-सिद्धान्त के 
अनुसार काव्यानन्द को उपलब्धि होती है, अतः काव्यकी रचना ओौर उसका 
पठन-पाठन समाज के लिए अकल्याणकारी न होकर कल्याणकारी ही सिद्ध 
होता है। 

“विरेचन' शब्द के अनेकार्थं 

अरस्तू के पश्चात्‌ विद्वानों ने अपने-अपने विचार से "विरेचन" शब्द 
के अनेक अथं लगाए हँ । सामान्यतया हम उन अर्थोको चार वर्गौ मे विभक्त 
कर सकते है-1. चिकित्साशास्वरपरक अथं 2, धर्मपरक अर्थं 3. नैतिक अर्थ 
4 कलापरके अथं । उपर्युक्त चारो प्रकारके अर्थौ का विश्लेषण भी अपे- 
क्षित है- 

1* चिकिर्ताशास्त्रपरक अथं -'विरेचन' शब्द का भारतीय अर्थं "रेचक 
जौषध' है, जिसके सेवन से उदर विकार बाहर निकल जाते हैँ ओर उदर के 
निविकार होने से मन भी निरंकार हो जाता है । पाश्चात्य कान्यशास्तरियों 
ने (विरेचन' शब्द का "लाक्षणिक अर्थ" लिया है । जिस प्रकार उदर-विकार 
“विरेचन के दारा उत्तेजित होकर शान्त हो जाते है, उसी प्रकार मनोविकारं 
मौ काव्य एवं नाटकादि कै सेवन से उत्तजित होकर शान्तहो जाते है। 
इस प्रकार यहां "विरेचन" का लाक्षणिक अथं 'विरेचनवत्‌' हुआ । इसका 
आधार "गौणीलक्षणा" है, जिसके बल पर विरेचन का अथं (त्रासदी आदि 
कला" से सम्बन्धित माना गया । 

2. धमपरक अर्थं -पाश्चात्य-विद्वान “गिल्टन्रं मरे" एवं 'लिल्ली' आदि 
“विरेचन' (21027513) का धर्मपरक अर्थं मानते है । इस प्रकार इनका 
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अर्थं है-वाह्य उत्तेजना ओर अन्ततः उक्तेजना के शमन होने पर आन्तरिक 
शुद्धि मौर मानसिक-णान्ति । इस अथं कौ भी एक सुन्दर पृष्ठभूमि ह । 
यूनान मे घाभिक उत्सवों पर नाटकरादिकों का अभिनय होता था मौर प्रायः 
ये सभी (वासदी' से सम्बद्ध माने जातेयथे । यूनानौ जनता इस बात पर 
विश्वास करती थी कि नृत्य, संगीत एवं अभिनयादिके हारा जात्ता शुद्ध 
होती है । इस प्रकार धार्मिक दुष्टिसे "काव्य" भो 'आत्मणुद्धि का कारण 
माना गया ओौर (विरेचन' का अथं आत्मशुद्धि कारक' समज्ञा गया । यह 
अथं मी गौणी लक्षणा के आधार पर घटित होता है । प्रत्यक्ष अनुमति के 
आधार पर भी यह देखा जाता है कि यदि काव्य या नाटकमें "रसवत्ता 
हृई तो दशंक के एक विचित्र प्रकार को शान्ति प्रतीत होती है । 


3. नौतिपरक अ्थं-प्रसिद्ध जमन विदान 'वारनेज' ने "विरेचन" को , 


नोततिपरक अथवा मनोवज्ञानिक-व्याख्या की दै । ये “विरेचन' का अथं मानते 
है-मनोविकारों की उत्तजना के पश्चात्‌ उनकी शान्ति । इनका कथनहैं 
कि सृष्टि में करुणाः अौर 'भय' नामक मनोविकार अस्यन्तं प्रबल है, ये 
दोनों दुःखम्‌लक भाव है । ेसा कोई व्यक्ति नहीं है, जिसमें “वासनारूपः 
तेय बीजखूप में इनकी स्थितिन हो । 'वासदी' आदिमे इन मनोविकारों 
का अतिरंजित रूप प्रस्तुत किया जाता हं । पाठक या दशेक के चित्त में 
द्वीज रूप में स्थित उक्त मनोविकार 'वासदी' के प्रभाव से उदभूत रूप धारण 
कर हमारे अवचेतन से "चेतनमनः' मे आकर अभिव्यक्ति होते ह । इस प्रकार 
शस अभिव्यक्ति से हमारा चित्त विशद होता ह ओर शान्तिकी अनुभूति 
होती दहै । प्रत्येक दाशंनिक इस बात से सहमत है कि मनोविकारो के शमन 
होने पर चित्त में शान्ति आती है । इस ्ररार चित्त की शान्ति होने पर 
आत्मशुद्धि होती है । 

4. कलापरक अर्थं -अंग्रे जी-साहित्य के रोमांटिक कवियों एवं समी- 
तनना ते ‹विरेचन' का कलापरक अथं लगायादै। इनका कहठनाहै कि 
४विरेचन' एक कला सिद्धान्त का व्यञ्जक है । "त्रासदी" मे "चासः अध्वा 
"करुणा" नामक मनोविकारों की केवल अभिव्यक्ति ही नहीं होती । अपितु 
श्रासदी" हमारे मनोभावों को (कला के सचिमे ढाल देती €६। इस प्रकार 
कला के भावके रूपमे इन भावों कापरिष्कार हो जाता है । ये भाव कला- 
त्मकं उत्कषं प्राप्त कर लेते ह, जिनके माध्यम से एक विशेष प्रकार की 
'आनन्दानुभूतिः होती है । आचायं "गोड! ते उक्त अथं का संकेत किया 
था, परन्तु परवर्ती आचाय 'बचर' ने इसको विशद-व्याख्या ब्रस्तुत की । 

उपरक्त सभी अर्थो नें सत्य का अंश विमान है । अरस्तू ने “विरेचन' 
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का अथं केवल आयुरवंद को परिधि तक ही नहीं खीमित रखा, अपितु उसको 
मनोविज्ञान केष्षेत्र तकले गया है । विरेचन से शरीर शुद्धि होती है, किन्तु 
मनोविकारों के विरेचन से ञत्मशद्धि होती है । जर्मन के प्रसिद्ध विदधान 
"ल सिग" ने "विरेचन" शब्द का शुद्ध अथंमे हौ प्रयोग किया ह गौर 'कौथा- 
सिस' शब्द का घातुजन्य अथं भी 'स्वच्छ करना" या "चयन करना अथंदहै। 
विरेचन किसका ? 


यहां आनुषंगिक खूप से यह्‌ प्रषन भी उठाना स्वाभाविक दै कि "विरे. 
चनः का सम्बन्ध किससे है ओौर किस प्रकार है । यह शंका लगभग वसी ही 
दै, जसे भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार ^रस' कौ स्थिति का प्रष्नहै। 
'विरेचन' कौ स्थितिके सम्बन्ध में पाए्चात्य विद्वानों में मतभेद है । कोई 
तो "पाठक या 'दशंक'के मन नें "विरेचन की स्थिति मानते है ओर कोर 
अन्यतर । “लसिग' के अनुसार पाठकया दशंकके मन में "विरेचन होता है 
जौर "रिचङ्स' के अनुसार भावनागों की (समाधानता! का ही नाम 'कथा- 
सिस" (विरेचन) है । इस प्रकार भाव तो क्वि, पाठक तथा श्रोता एवं 
दृष्टा सभीमे होते है, अतः सभी के मनोभावं का विरेचन होता है । "रिच. 


्स'का यह अर्थं मारतीय"साधारणीकरणः कै समकक्ष पहुंचता हुआ प्रतीत 
होता है। 


विरेचन ओर आनन्द 


भ्न यह है कि त्रासदी" तो दुःखया भयस परिपूणं रचना है, 
पृनः अरस्तू के "विरेचन सिद्धान्तः के अवसर आनन्दानुभूति किस प्रकार 
होती है, इसके उत्तर में अरस्त्‌ ने कहाहैकि मनोभावोके विरेचन होने से 
शोक ओर भय का उद्वेजक अंश निकल जाता है, इससे पाठक, श्रोता अथवां 
दशंक मानसिक शान्ति का अनुभव करता है, तत्पश्चात्‌ उसे आनन्द की 
अनुमूति होती है। इस प्रकार आनन्द की अनुमृति कोदोप्रकार से मान 
सक्ते ह-एक तो भावात्मक पद्धति द्वारा भौर द्वितीय अभावात्मक पद्धति 


धरा । त्रथमम्मेतो मनोवेगो कै उत्तेजित होकर उनके वहिर्भूत होने के 
पश्चात्‌ शान्ति का अनुभव ओौर तदनु आनन्दानुभूति होती है तथा ह्ितीय 


के अनुसार “विरेचन होने से दुःखाभाव हो जाता है, यही दुःखाभाव ही 
शान्ति का जनक हे, जिसे आनन्द करी संज्ञादी जातीहै। प्रो न्‌ृचरके 
तार करुणाः ओर "तस" लौकिक जीवने दुःखद हँ, किन्तु काव्यया 
(रासदी' में दुःखद नहीं है, क्योकि उनका साधारणीकरण' हो जाता है। 
अपने-पराये का भेद रहने पर हौ दुःख उदे 


जक होता दहै, किन्तु साधारणी- 
करण की स्थिति मंप व्क, श्रोता अथवा दर्शक स्वाथे कौ निम्नभमिते 
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उठकर उच्च धरातलमेप्रतिष्ठितिहो जाता रहै, जहां उक्षे "करुणा" एवं 
शत्रास' के भाव भी उदात्तरू्पमे अनन्दप्रद लगते हैँ । यदिरएेसानहो, तो 
लोग पसा खचे करके करूणनाटकरः देखते के लिए क्यों जायें ? इस कारण 
के अतिरिक्त "बूचर' ने 'विरेचन' में आनन्दानृमृति का द्वितीय कारण यह्‌ 
बतलाया है कि "कलाः कौ एसी विशेषता है कि उसमें करुणादि भावोंका 
सात्विक्रीकरणहो जाता है, जिसते उक्त भाव सुद प्रतीत होते हैँ । इस 
उत्तरम "वचर! को महत्तास्पीक्रार कीरै, जो वस्तुतः समुचित प्रतीत 
होती दै । 
विरेचन सिद्धान्त के दोष 

कृं विद्वानों का आक्षेपहै कि च्रासदीः द्वारा भावों की उत्तेजना 
होती है, तदनु उनका शमन हो जाता है,यह कथन संगत नहीं प्रतीत होता। 
इस आक्षेप का उत्तर ष्पष्टटहै कियदि ¶्रासदी' में "उत्तेजना' का शमनन 
हो, तो दशक प्रक्षागृहोंमेंव्परथंहीन जाय आओौर अपने समय तथा धनका 
अपनव्यय कदापि न करें । जानवबूक्लकरर कोई रोने के लिए कहीं जाता नहीं। 
द्वितीय आक्षेप कहै कि 'त्रासदी' मे करुणा" या “भय'की जो परिस्थितियां 
प्रदशणित की जाती है, वे तो अवास्तविक होती है, अतः उनपे मनोभावोंमें 
उत्तेजना कंसे उत्पन्न होती है । इसके उत्तरमें यह कहा जातादहै कि यदि 
(्रासदी' में अभिनय देखने से भावों में उत्तेजनान हो, तो दशक प्रक्नषागृह में 
क्यों जाय ? इसके अतिरिक्त साहित्यमे शत्रासदी' का इतना अधिक महत्व 
हीन होता, यदि वह भावोत्तेजना के पश्चात्‌ भनन्दानृमूति न कराती । 
इस प्रकार इसकी 'कला' संज्ञाहोीन होती, क्योक्रि (कला' तो मानसिक 
दुष्ट में सौन्दयं का प्रत्थञ्नोकरण है। 


विरेचन सिद्धान्त का महत्व 

अरस्त्‌ के “विरेचन-सिद्धान्त' का सर्वोपरि महत्व इस बातमे है कि 
उपक दारा प्लेटो के काव्यक्षेपों का निराकरण हुजा है। जहां प्लेटोने 
काव्य को मिथ्याप्रचारक भौर कवि को उन्मादग्रप्त प्राणी मनक्ररदोनोंको 
हेय माना था, वहां अरस्तू ने काव्य को मनःशोधक आर शान्तिप्रद सिद्ध 
क्रिया जौर कवि को उन्मादग्रस्तश्राणीन मानकर उसे कलाकार! माना । 

इस प्रकार अरस्त्‌ के 'विरेचन-सिद्धान्त' हारा कन्य के मूल-प्रयोजन 
की स्थापना हुई है । अरस्तर्‌ ने बड़ो अच्छी आघ।रशिल। पर अपने मतशूपी 
महल को प्रतिष्ठित किया है । दुःखम्‌लक भावों द्रा सुखं कोञतुभूति क्रिस 
प्रकार होती है, इस सिद्धान्त को पाठकों के समशन स्पष्ट किया । 








पिरि 
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अरस्त्‌ने यह्‌ नहीं माना कि कान्य अनंतिक होता है। जर अश्ली- 
लता का प्रचारक होता है। इस पक्षमे उन्होने उत्तर दिया है कि यदि 
काव्य में अनंतिक या अर्लील बातें आती, तोवे केवल भावोत्तंजना के 
रूप मे, किन्तु उनके शमन होने पै पश्चात्‌ शान्ति का अनुभव होता है । इस 
प्रकार काव्य को अनेतिक एव अश्लील कहना असंगत है । मनोवज्ञानिक 
द्ष्टिसे विचार करने पर अरस्त्‌ के “विरेचन-सिद्धान्तः को सत्यता प्रतीत 
होती है । उदाहरणाथं-यदि हमे क्रिसी व्यक्ति पर क्रोध आया है भौर हम 
आवेश मे आकर उसे जीभरकर 'खरी-खोटी' सुनादेतेरै, तो हमारा क्रोध 
शान्त हो जाता है, क्योकि उसके अभिव्यक्त होने का अवसर मिल जाता 
है । यही बात काव्यया शवासदी'में भीहै। हमारे चित्त में बीजरूपमें 
स्थिति करुण आदि भाव उत्तेजित होकर अभिव्यक्त हो जाते है, जिससे चित्त 
को शान्ति मिल जाती । 

इस प्रकार इस सिद्धान्तने “मनोविज्ञान' के{कषेत्र मे प्रवेश कर आगामी 
आलोचक का पथ प्रशस्त कर दिया । 'आई० ए० रिचङ्स' के “मनो- 
वज्ञानिक मूल्यवाद" कौ भाधारशिला के रूप में अरस्त्‌ के 'विरेचन-सिद्धान्तः 
को गौरव मिलना हौ चाहिए । 
विरेचन सिद्धान्त की रूपरेला तथा निष्क! 

1. विरेचन-सिद्धान्त के जन्मदाता 'अरस्त्‌' थे । इन्होने प्लेटो द्वारा 
क्रिये गये काव्याक्षेपों का उत्तर देने के लिये इस सिद्धान्त का प्रणयन किया था। 

2. 0विरेचन' शब्द (2109158) यूनानी भाषा से अंग्रेजी में यथा- 
वत्‌ ले लिया गया है। 

3. “विरेचन' शब्द का धातुजन्य अथं ‹स्वच्छं {करना अथवा “चयन 
करना' है। 

4. 'विरेचन' का लाक्षणिक अथं स्वीकार किया गयां है । जिस प्रकार 
“रेचक दवा! द्वारा मल उत्तेजित होकर बाहर निकल जाताहै ओर उदर 
को शुद्धि होती है, उसी प्रकार "काव्य द्वारा मनोभाव उत्तजित होकर 
अभिभ्यक्त हो जाति है, जिससे उनका परिष्कार होने पर मानसिक शुद्धि 
ओर शान्ति होती है। 

5. विद्वानों ने 'विरेचनः की चारप्रकार की व्याख्याएं को ्है-]. 
दस्तावर दवाके रूपमे 2, धाक भावना के रूपमे 3. नैतिक भावना कै 
पमे 4. कलात्मकताके रूप में । 


6. अरस्तू ने अपनी "राजनीति" ओौर 'कान्यगास्व' नामक पुस्तकां 
मे "विरेचन" की चर्चाकीहै। 








भी ~~ रण्क क्रः ९ 
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7-अरस्त्‌ "संगीत" को भी “विरेचन मानते है, क्योकि इससे भी 
अन्ततः मनोभावों का परिष्कार होता है। 

8. “विरेचन-सिद्धान्त' में “आनन्द प्राप्तिः का सम्बन्ध अभावात्मकः 
पद्धति! द्वारा घटित होता है, क्योकि मनोवेगो का अमाव (शान्ति) ही शान्ति 
का जनक माना गया है, जिससे आनन्द की प्राप्ति होती है। 

9. इस सिद्धान्त ने काव्यके क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रवेश कराकर 
नृतन पथ प्रशस्त क्ियादहै। | 

10. इससे काव्य का कलंक दुर हुजा है ओर साहित्यिक तथा सामा- 
जिक क्षेत्र में काव्य की प्रतिष्ठा हुई है । 

11. यद्यपि यह्‌ सिद्धान्त शत प्रतिशत सही नहीं है, किन्तु पर्याप्त 
अंश मे इसको महत्ता स्वोकार को जाती दहै । 

रिचङडस का मनोवंज्ञानिक मूल्यवाद 
अंग्रेजी-साहित्य के मूधेन्य आलोचकों मे 'आई० ए० रिच्‌ स' का 
महत्वपृणं स्थान है । इन्होने साहित्य तथा मनोविज्ञान का धनिष्ठ सम्बन्ध 
बतलाया है ओर इस वात की आवश्यकता पर बल दिया दहै कि साहित्यकार 
को मनोविज्ञान से परिचित होना चाहिए आर आलोचक के लिए मनोविज्ञान 
का ज्ञान होना नितान्त आवश्यक ह । 

साहित्य कैप्षेत्र में प्रवेश करते के पृवं “रिचड़स' मनोविज्ञान" एवं 
'अर्थंविज्ञान' कै क्षेत्र के अध्येता रह हँ । फलतः साहित्य के क्षेत्र मं आने पर 
भी वे अपने पूवं अध्ययन की सामग्री कौ उपेक्षा नहीं कर सके । आलोचना 
कै क्षेत्र में ये पाश्चात्यजगत्‌ में “रूपवादी-आलोचक' के नाम से विख्यात ह, 
क्योकि इन्होंने “खूपकः को आघार माना है । काव्यालोचना के सम्बन्वमें 
इनके दो ग्रन्थ परम प्रसिद्ध है-(1) काग्यालोचन कै सिद्धान्त (17610168 
07 1116787 (ला) (2) व्यावहारिक आलोचना (14611621 (1- 
(650) इन ग्रन्थों में इन्होने मनोविज्ञान कै आधार पर कान्यशास्व को 
वििन्न समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। 

इर्होंने यह मान्यता स्थापित कहै किं "साहित्य" एक उपयोगी वस्तु 
है ओर उसकी उपयोगिता मनोविज्ञान कौ पृष्ठभूमि पर सिद्धकौो जा सकती 
है । इसी हेतु इनका सिद्धान्त (मनोवैज्ञानिक उपयोगितावादः' के नाम से जआालो- 
चना एवं साहित्यके क्षेत्र में विख्यात है । इन्होने “मूट्यो' (21४६5) के साथ 
साहित्य का सम्बन्ध माना है, जबकि परवर्ती ङपवादौी आलोचकों ने जीवन 
मृल्यों कै साथ साहित्य का कोई सम्बन्ध नहीं माना । 'रिचङ्स'ने उन 
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कोरे कलावादियों की भत्संना कोह, जो कला को स्वतन्त्र, निरपेक्ष ओर 
'स्वतःसाध्य' मानते हें । वे इन लोगों की इस मान्यताको भ्रान्ति की संज्ञा 
देते हैँ । . | 
मान्यता 

 “रिचङ्स' ने यह्‌ मान्यता स्थापित की है कि साहित्य हमारे लिए 
वेसा ही उपयोगी है, जैसी जीवन की अन्य अवश्यक वस्तुएं । जहा तक 
काव्य को प्रभावशीलता का प्रश्न है, वह प्रभावशील नहीं होता किं उसमें 
प्रषणोयतता का गुण विद्यमान रहता है अथवा उसमें भावविनियोग की क्षमता 
टे या उसमे कोई विशेष सौन्दर्यं होता है, बल्कि वह इसलिए प्रभावशील 
होताटै कि काव्यम जो अनुभव व्यक्त रहते हं, वे उसे प्रभावशील बनाते 
है, इसके साथ-ही-साथ उन अनुभवो मे जीवन मूल्य (11-४21७8) भी 
स्यूत रहते हँ, जिनसे प्रभविष्णुता में वृद्धि होती है । इस प्रकार रिचङ्स 
ने काव्यम नीति का एक विशिष्ट स्थान माना है ओर जिन आलोचकों या 
साहित्यकारों ने नीतिको साहित्य में स्थान नहीं दिया, उनकी भत्संना की 
हे । हा, इतना अवश्य है कि इन्होंने नीति के प्रचलित रूप को संकचित 
एवं भ्रामक स्वीकार कर उसके स्थान पर जीवन-मृल्यों की मनोवैज्ञानिक 
व्याख्या प्रस्तुत को है ओर साहित्य सेवी तथा अच्येता के लिए उन मृल्यो 
को जवधारणा करना अनिवार्य माना है । ठ 

“रिचड़ स' ने "सार्व॑जनीनता' का गृण शेलीगत न मानकर भावगत 

मानाहं, क्योकि साहित्य भावविनियोग से परिपृणं एक सावंजनिक वस्तु 
हे । भले ही उसकी रचना स्वान्तः सुखाय को गई हो, किन्तु उसमें भौ ्रेष- 
णीयता' का गृण तो विमान ही होगा। यह पूणं सत्य हे कि मूल्ययुक्त 
मं प्रेषणीयता अवश्य होती है । 
मनोवेज्ञानिक मूल्य का तात्पयं 


रिचड्स' ने मनोविज्ञान के आधार पर “मूल्य (५21९8) शब्द 
की व्याख्या प्रस्तुत की है । यथा-मानवीय मनोप्रवृत्ति्यां दो प्रकार की होती 
ह-1. अनुरति ( 470716९४) 2. विरति (^ण८ाऽ[०7) इन्हीं को दुरे 
शब्दो मं क्रमशः प्रवृत्तिः भौर "निवृत्ति" भी कहु सक्ते हैं । 'अनुरति' या 
श्रवृत्ति' के द्वारा हम वस्तुओं की ओर वृत्त होते है, उन पर हमारी आसक्ति 
हतौ है र "निवृत्ति" या "विरति कै द्वारा हम सांसारिक वस्तुओंसे दूर 
हटते है, उनके प्रति एक प्रकार का वैराग्य-साहोजाताहै। कोई भी वस्तु 
एसी हौ सकती है, जो मूल्यवती हो ओर जिसकी प्राप्तिसे हम संतुष्ट हो 
सकते है । इतना निश्चित है कि सभी प्रवृत्तियों की तुष्टि असम्भव है, अतः 
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एेसी कोई भी मूल्यवती वस्तु हो सकती है, जो व्यू नाधिक महत्वपूणं प्रवृत्तियों 
को कठिन किए विनाही किसी प्रवृत्ति कौ तुष्टि करे। \ 

रिचङ्स' ने मूल्यों कौ मान्यताको दष्टिपथमें रखकर ही भाषा 
क वैज्ञानिक एवं काव्यगत प्रयोगों के भेद करते हुए शब्दोंकेदोअर्थोका 
निरूपण किया है- (1) सांकेतिक अथं (2) भावात्मक अथं । 

सांकेतिक अथंमयी भाषा का स्वरूप वैज्ञानिक होता है, क्योकि उसमें 
पारिभाषिक शब्दों अथवा तकनीकी शब्दों का बाहुल्य होता है भौर इनमें 
अभिधेय अथं से काम नहीं चलता । उदाहरणार्थं रेडियो, एक्सरे, टेलीविजन 
आदि शब्दों मे इनका सकितिक अथंही गृहीत होगा । इसी प्रकार काव्यो 
ते भावना का प्राधान्य रहता है, फलतः काव्य की भाषा भाषात्मकं अथं- 
मयी" होती है । उदाहरणार्थ-"जी वन विरह का जलजात' (महादेवी वर्मा) 
यहां पर इसका अभिधेयाथं तो यही होगा-प्विरह जीवन का कमल दहं ।' 
किन्तु इसका भावाथ इससे बहुत कू भिन्न हे । यहां कवयित्री इस बात को 
ध्वनित करती है कि वस्तुतः जीवन का मूल विरह है, यदि विरह न रहैतो 
जीवन की सत्ता भी नहीं रहेगी । इस प्रकार “रिचड स“ ने काव्यभाषा को 
यदि “भावात्मक अथंमयी' भाषा को संज्ञा दी है, तो सवथा उचित ही किया 
है । उन्होने काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है- 


काव्य कौ परिभाषा 

कविता कवि कै मन में उत्पन्न होने वाले एक मल्यवान्‌ मनोवज्ञानिक- 
सन्तलन को पाठक के मनम प्रेषण करने का साधनदहै। 

` यद्यपि 'रिचड्‌स" का “मनोवज्ञानिक मृत्यवाद' एकांगौ प्रतीत होता 

है, क्योकि यह कला केक्षेत्र में उन मूल्यों को ही मान्यता देता दै, जिन्हं 
हम मनोवज्ञानिक-दुष्टि से जीवन पर लागू करते हं, किन्तु फिर भी यह्‌ 
अपने आप में महत्वपृणं है । उक्त दोष के अतिरिक्त इसमे यह भी दोषै कि 
प्रवृत्तियों कौ विशेष तृप्ति को वास्तविक मूल्य की संज्ञादी जाती दहै ओर 
विशेष प्रतिभा को उचित महत्व नहीं दिया जाता। सामान्य जीवनक 
सामान्य कामनाए्‌ ही साहित्यिक-मूल्य की साधिका बनी रहती हैँ । इसके 
अतिरिक्त यह सिद्धान्त सार्वकालिक नहींहो सकता, क्योकि हर युगको 
सामाजिक आवश्यकताएं भिन्न-भिच् होती ह । 

निष्कषं यह्‌ कि रिचड्स का उक्त सिद्धान्त साहित्य मे जीवन मूल्यो 
का प्रतिष्ठापक है, यह "कला कला के लिए" इस मत का पोषण नहीं करता । 
साहित्य मे 'उपयोगितावाद' कौ प्रतिष्ठा करना इसका लक्ष्य प्रतीत होता 
है, सौन्द्यवाद का तिरस्कार करके इन्होंने एकांगी दृष्टिकोण अपनाया ह, 








है ।*' निष्कषं यह कि इलियट मानते ह कि- 
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जवकि काव्य मे सौन्दयं ओर उपयोगिता का समन्वय अपेक्षित है । काव्य के 
क्षेत मे "नीति" को अधिक प्रश्रय देने में कलात्मकता काह्कास स्वाभाविक है । 
डस नकार काव्य मं जीवनमूल्यों का प्रतिष्ठापक्‌ यह सिद्धान्त साहिव्य-समीक्षा 
के क्षेत्र में अत्यन्त मौलिक माना जाता है । 


टी° एस ° इल्यिट के काव्य सिद्धान्त 
वीसवीं शताब्दी के पाश्चात्य कवियों एवं आलोचक में ^्टी° एस ° 

इलियट' का नाम परम प्रसिद्ध हे ।ये एकहीसाथ कवि एवं आलोचक 
थ । ये साहित्य को जीवन की अभिव्यक्ति मानते ह । विचार करने पर्‌ यह्‌ 
दृष्टिकोण यथार्थवादी प्रतीत होता है, क्योकि जौवन तो कटुताओं से भरा 
हुआ है, मतः इन्हीं की अभिव्यक्ति काव्यम होनेसे कवि के स्वतन्त्र भ्यक्तित्व 
क मूल्य समाप्तहो जाताहै । इलियट ने स्वयं इस बात का उल्लेख 
क्ियाहै कि कलाकार की उन्नति निरन्तर आत्मत्याग एवं निरन्तर व्यक्तित्व 
के बहिष्कार पर निर्भर होती ह 

(“106 7021685 20 27115} 1§ 8 00110081, 3€-89ा- 
2 60711108] चदं ज 06780121119.. 

इस भरकर 'इलियट' अभिव्यक्तिमें कवि की वेयक्तिक-भावना को 
मत्व नहीं देते । वे कवि को एक तटस्थ वैज्ञानिक की आति वस्तुनिष्ठ 
मानते है । उनका कथन है कि काव्य या साहित्य में सम्पूणं जीवन की अभि. 
व्यक्ति होनी चाहिये | यद्यपि साहित्यकार अपने ही अनुभवोंको काव्य, 
साहित्य मे वाणी देता है, किन्तु यहाँ उसके अनुभव सर्वसाधारण के अनृभवों 
का प्रतिनिधित्व करके व्यक्त होते है । यथा. विश्वास करता हुं कि कवि 
अपने पात्रों को अपना क्च अंश अवश्य प्रदान करताहै, किन्तु मै यह भी 
विश्वास करता हं कि वह्‌ अपने निभित पातो द्वारा स्वयं प्रभावित होता 
"साहित्य अमृतं भावनाओं का 
मृतंह्प है ।' साहित्यकार अपनी अम्‌तं-भावनाओं को मूतंरूप मे अभिव्यक्ति 
देने के लिये, अपने सम्बेदनों एवं अनुभवो को प्रकट करने के लिये वस्तुमूलक्‌ 
चिल्ल की सहायता लेता है । यथा- 


"1 16 011४ 2९8 9 67688118 € 0107 17 116 {ता ठ 
8171 15 0$ 77018 27 001661५6, 171 017 1५८ 2. 867 01 00]6615, 
2 81081107, 8 61810 ° 6८115 ९1८) 5181] 06 16 छ77ण]9 
116 0411160] 67017011, 80 {121 फला 1106 62167781 [86§°°° 
216 &1%60 1116 67101107 18 17160186] €५०६४.' 

इस प्रकार इलियटते साहित्यया कान्य को आत्मा घै पलायन के 
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ङ्पसे स्वीङृति दीदहै । यहाँ पर “पलायन का तात्पयें व्यक्तिगत भावों के 
पलायन से ही है, जिससे कवि सवंसाधारण के भावों को काव्यम व्यक्त 
करे, किन्तु इनके परवर्ती कवियों ने इसका तात्ययं "संसार से पलायन करनाः 
लगाया, जिससे निराशावाद की सृष्टि होने लगी । 


कान्य को भाषा 

काव्य अथवा नाटक कौ भाषा के सम्बन्ध में 'इलियट'को धारणा 
हैकिं नाटकमेगद्यकादही प्रयोग करना चाहिये, पद्य का नहीं। इसक। 
कारण यह्‌ दहै करि गद्य के माध्यम से विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती दै । 
इसी प्रकार कविता कौ भाषा उच्चगुणों से अलंकृत होनी चाहिये । जहां 
तक काव्यमे कल्पनाका प्रषन है, उसे अतिरंजना की श्रेणी तक नहींले 
जाना चाहिए । इस प्रकार “इलियट' विचारों को तीव्रता के स्थान पर कला- 
त्मक.प्रक्रिया की तीव्रता पर बल देते ह । कलात्मक-प्रक्रिया संवेदन को ही 
प्रक्रिया है ओर सष्टि की भी इस प्रकार उक्त दोनों अभिन्न ह । जब हमर 
आवेग भावना की तीव्रता की अपेक्षित सीमा पर ओर कलात्मक-प्रक्रिया के 
अनरूप दबाव के नीचे सन्तोषजनक रीति से अभिव्यक्त होते है, तव ही 
कविता असाधारण एवं सार्थक बनती है। इलियट ने इसे “उपसापेक्ष को 
वंज्ञादीदहै। इसकी उपलब्धि तभी होती है, जब भावना ओर विचारमें 
विभिच्रता हो । भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, अतः कवि को अभिलषित 
वों की अभिव्यक्ति के लिये सांकेतिक एवं अप्रत्यक्ष शली का आश्य लेना 
ही पड़ता टै । इस स्थिति में भाषा को संयत रखना नितान्त आवश्यक हो 
जातादै। 
कवि ओर कविता 

(इलियट ' काव्य रचनो के सम्बन्धमें कविके हदय का विशेष मृल्य 
मानते है । उनको मान्यता है कि~कवि मानस वह पात्र हे, जिसमें असंख्य 
भाव एवं चित्र गृहीत एवं संचित होते हँ ओर उनमें तब तक बने रहते है, 
जब तक एेसे सभी तत्त्व एकं साथ एकत्र नहीं हौ जाते ओर एक नवीन पदाथं 
का निर्माण नहीं कर पाते । इस प्रकार इलियट कवि हदय को विभिन्न 
भावों के कैन्द्रबिन्दु के रूप में मान्यता देते प्रतीत होते हैँ । कवि हृदय को 
यह गौरव प्राप्त है कि वहु अनेक अनुभवो विभिन्न अध्ययनों एवं चिरन्तन 
्ञानतन्तृओं को एकत्र कर उन्हुं एक नवीन एवं सजीव सूप मे अभिव्यक्त 

कर देता दै। 1 

। 'इलियट' कवि को केक्ल वतमान का दृष्टा ही नहीं मानते,वे उषे. 
अतीत से सम्बद्ध मानते हैँ । यथा-“किसी कवि को रचना करनी चाहिये तो 
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न केवल अपनी पीढी को ही अपनी हडिड्यों में लेकर, बल्कि इस भावना 
के साथ कि 'होमर से लेकर योरोप का समस्त साहित्य गौर उसके अन्त- 
गंत उसमें स्वदेश तथा विदेश का समस्त साहित्य एक कालीन अस्तित्व 
रखता हे जर असिन्न-स्थिति तथा व्यवस्थाका निर्माण करता है ।* इख 
प्रकार इलियट ने काव्य के अन्दर सेसंकीणता को निकाल दिया हे । उनकी 
दुष्टिमेंदेश भौर कालक सीमा कषुद्र है, संकृचित है । कवि के लिये समस्त 
मानवता आधार बिन्दु है। 
कान्यालोचना 

इलियट स्वयं एक सफल कवि एवं आलोचक भी थे । उन्होने कवि 
मे दो शक्तियों का होना आवश्यक बतलाया है-1. कारयिनत्रीगत्ति 2. भाव- 
यित्रीशक्ति । ये दोनों शक्तिर्या एक दूसरे की पूरिका) प्रध्रमके द्रारा कवि 
रचना करता है ओर द्वितीयके द्वारा वह उसे आलोचना की कसौटी पर 
तोलता हे कि भने जिन भावोंको हृदय मे रखकर रचना की है 
वही भाव श्रोताया पाठ्कके हृदय से उमड़ सकते हँ, यदिह, तब तो 
काव्य श्रेष्ठ है, अन्यथा नहीं । इलियट ने आलोचना कौ दो संद्धान्तिक सीमाणए 
स्वीकार की है-प्रथमके द्वारा हम बात का उत्तर देने का यत्न करतेरहँकि 
"कविता क्याहै ?' ओर द्वितीयके द्वारा यह्‌ उत्तर देना चाहते ह कि “क्या 
यहं उल्छृष्ट कविता है ? " इसमें कोई भी संद्धान्तिक- 
उत्तर देने के लिये पर्याप्त नहीं हो सकता, क्योंकि 
महत्व नहीं हो सकता, जो उत्कृष्ट कविता के प्रत्यक्ष अनृभव पर अवलम्बित 
न हो । लेकिन दूषरी ओर कविता का हमारा प्रत्यक्ष अनुभव बहुत दूर तकं 
विवेचन के सामान्यीकरण पर आश्रित रहता है 1 

इस प्रकार “इलियट, काव्य को जीवन से पलायन मानते है ओर कवि 
को वतमान के साथ अतीत दृष्टा भी मानते ह । उनके अनुसार कवि को 
स्वतः अपनी आलोचना करनी चाहिये, जसा कि उन्होने स्वयं किया है। 


मालोचना का उदश्य "सहृदय में रसास्वादन की क्षमता उत्पन्न करना, होना 
चाहिए । 


क्या वस्तृतः 


कोशल द्वितीय प्रष्न कां 
एसे सिद्धान्त का कोई 


शलो भौर ज्ञैलो विज्ञान 

पाश्चात्य कन्यशास्तरियों ने कविता 
भिन्नभित्र अवधारणाएं व्यक्त करते रहे हँ । प्राचीन काल से मघ्यकाल तक 
कविता को "दिव्य चेतना" का प्रतिभास कहा जाता था । आत्मवादी चिन्तकौं 
प्लेटो भादि नै कविता को बात्मतत्व की अभिव्यक्ति माना किन्तु मध्यकाल 
मे रोमांटिक कवि आचार्यो ने उसे "भावोच्छवास की सहज अभिव्यक्ति" माना। 


के सम्बन्धमे समय-समय पर 
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कालान्तरमें मनोविज्ञानकै प्रभावके कारण कविता को कलाकार को अनुभति 
कहा गया । इस प्रकार भिन्न-भिन्न कालों मे समौक्षकों ने अपने-अपने अलग 
मत दिये | वर्तमान पाए्चात्य समीक्षा कविताको सात्र भाषिक कलाः 
मानती है । आज पाश्चात्य समीक्षकों का एक वड़ा वगं प्रमुखतः कविता कीं 
भाषा के आधार पर ही समीक्षा करना उचित समक्ता ह । उनका मानना 
है कि कविता का इतिहास भाषा के परिवतंनों के इतिहास से घनिष्ठ रूप 
म जुडा हुआ है । प्रमुख समीक्षक वीटसन का कहना है- 

८^{1€ 1681 15जश ग एला 18 116 30 2 € 
८1127868 17 16 {८106 ° 120०९६९ 17 11161 50८668581४96 2006118 


1296 ए6€ फा ({&0.*/ 
कविता ओर भाषा का अट्ट धनिष्ठ सम्बन्ध है इसलिए क्‌ समी- 


क्क इसे "भाषिक कला' कहते हँ । अर्थात्‌ कविता एक भाषिक विधान हे । 
अतः कविता का अध्ययन वास्तव में उसकी भाषा-शैलीका ही अध्ययन हं 
जिसके अन्तगंत काव्यम प्रयुक्त शब्दों की ध्वनि ओर संरचना, बलाघातः 


विम्ब, प्रतीक, पदविन्यासत, वाक्यरचना, अथं परिवतंन तथा शब्दों कौ 
व्युत्पत्ति आदि का अध्ययन क्रिया जाता हे। 
शेली विज्ञान 

जैली विशेष “भाषिक संरचना" है। एेरिफ वेलाण्डर ने कहा है 
‹“भाविक अर्थं में गेली शब्द प्रायः सामान्य से भिन्न विशेष प्रयोग का वाचक 
है ।' शली विज्ञान इसी विशेष प्रयोग का अध्ययन करता है जिसमे साहित्य 
की वस्तुनिष्ठ समीक्षा होती है व्यक्तिगत रुचि-विरुचि का तत्व निश्णेष हो 
जाता है । प्रसिद्ध समीक्षक जे० एन ० लीच ने शली विज्ञान को स्पष्ट करते 
हए लिखा दै- 

"फैली विज्ञान केवल साहित्यिक शैली का अध्ययन है याओौर स्पष्ट 
एन्दो न साहित्य में प्रयुक्त भाषा का अध्ययन हे ।'' अतः साहित्य की 
समीक्षा का वज्ञानिक ल्प है। इस प्रकार शैली विज्ञान को किसौ रचना की 
समीक्षा करते समय उस युग॒की सामान्य प्रचलित भाषा ओौर साहित्य की 
भाषा मे अन्तर देखना होता है अर इसके लिए वह भाषा विज्ञान कौ भौ 
सहायता लेता है । समीक्षा की इस पद्धति को कं मालोचकं ते नव्यशास्त्र- 
वादी आलोचना भी कहा दहै । 
नव्यशास्त्रवादी आलोचना 

नव्यशास्ववादी आलोचना काव्या-भाषा के अध्ययन पर अधिकं बल 
देती दै । इस पद्धति में भाषा-सौष्ठवको काव्य का महंत््वपूणं अग माना 
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जाता है पर कथन-मंगिमा को काव्य का अनिवायं तत्व मानते हुए भी इस 
आलोचना मे कथ्य-रागतत्व एवं विचारतत्व को अधिक महत्वपृणं मानता है। 
इस प्रकार नव्यशास्त्रवादी आलोचना काव्य-माषा अध्ययन के साथ रागतत्व 
ओर विचारतत्व के अध्ययन को भी महत्व देता है । 
अन्तर्‌ 
शेली वंज्ञानिक आलोचना मौर नव्यशास्त्रीय आलोचना मे यही 
प्रमृख अन्तरदहै कि शंली वैज्ञानिक आलोचना में रागतत्व ओर विचारतत्व 
को नगण्य मानकर काव्य को भाषिक कला का पर्याय मानते हुये भाषा को 
आलोचना का केन्द्र वनाया जाता है जबकि नव्यशास्त्रीय आलोचना मे कान्य- 
भाषां का अध्ययनकरने के साथ-साथ कथन को भंगिमा को कान्य का महृत्व- 
पूणं अंग मानते हुये राग-तत्व ओौर.विचार-तत्व को भी आलोचना के केन्द्र मे 
रक्ला जाता है । अतः शेली वज्ञानिक भाषा-विज्ञान की प्रविधि.प्रक्रियाका 
उपयोग जिस रूपम करता ह नव्यशास्तीय आलोचक उस खूप में नहीं 
करता है । 
शं ली-विन्ञान की सीमां 
शेली वंज्ञानिक अध्ययन साहित्यिक रचनाके उन गुणों का विश्लेषण 
करता दहै जो प्रायः पारम्परिक स्नाहित्य-समीक्षा की परिधि से छट जाती है। 
इसका मुख्य कारण यही दै किशेली वैज्ञानिक के पास भाषा-विज्ञान की 
जो प्राविधिक-प्रक्रिया है वह पारम्परिकं समीक्षक के पास नहींहै। शैली 
विज्ञान इस दृष्टि से अधिक महत्वपृणं समीक्षा पद्धति है किन्त समीक्ष्य कृति 
के देश काल की पहुचान-परख करने के लिये शेली-विज्ञान अपनी भमिकां 
नहीं अदा करता इषे उसकी सोमा ही कहा जा सकता है । 1 
शेली विज्ञान कविता के शित्प-गृणों का उद्घाटन कर सकता है पर 
कविता मात्र शिल्पही नहींहै वह उससे भी कहीं आगे बढ़कर कवि कीं 
मानसी-सृष्टि है गौर मानसी सृष्टि का अध्ययन होना अत्यन्त आवश्यक है । 
शेली वैज्ञानिक कवि के व्यक्तित्व से कविता कै सम्बन्ध कीः उपेक्षा करता 
दे । वह सामाजिक-राजनंतिक स्थितियों के आलोक में रचना का अध्ययनं 
करना अवश्यकं नहीं मानता । वह्‌ कविता मे केवल भाषिक सौन्दये को 
खोजता है उसी की विवेचना करतां है । 
मेरे विचारसे मात्र भाषिक अध्ययन द्वारा ही रचना के सम्बन्धमें 
सब कुछ जान लेने का दावा करना ठीक नहीं है| यह्‌ वारणा एकाँगी है। 
इसीलिये शली वंज्ञानिक आलोचना की यदि एकागी आलोचना कहा जाता 
दे तो कोई गलत कथन नहीं है। यह सच है कि कविता के सौन्दयं को पह्‌- 
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चानने के लिये भाषिक अध्ययन के साथ-साथ उसके राग-तत्व ओर विचार- 
तत्व को भी पहचानना जौर अध्ययन करना आवश्यक है । भारतीय काव्य 
शास्त्र इसीलिए दोनों को महत्व देतादहै आर समीक्षा में वाह्यसौन्दयं के 
साथ-साथ आम्यान्तरिक सौन्दयं की महत्ता को स्वीकार करता हे। 


सिथक् बिम्ब ओर प्रतीक 

बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण मे परम्परागत कलामृल्यो, साहित्यिक 
अभिरुचि, कान्य-भाषा ओर कविता सम्बन्धी धारणामें मौलिक परिवतंन 
हज । स्वच्छन्दतावादी युगसे भिन्न अव कविता को रागद्वेष ओर विचार 
कवि की अनृमृति ओर उसके भावावेगों को सहज अभिव्यक्ति मात्र न मान- 
कर प्रमुख रूप से कलात्मक रचना माना जाने लगा । इस सम्बन्ध में टी? 
एस० इलियट के विचार उद्धरणीय है- 

(८९06179 18 701 ४ प्रापो 10086 9 ना०110प एषौ 27 
€508[€ {707 €700६07 17 18 7५ 1116 € 7688100 0 65078111 
001 87 68८8706 {707 ए€50प्थाा प. 

इस प्रकार कविता की साथकता अर्थमे न लगाकर उसके छप मे 
मानी जाने लगी ओर कहा जाने लगा कि-^“4 0८ छत ००1 पटपर 
४०६ ४८. अर्थात्‌ कविता एक विशिष्ट अनुभव है जो अपने इरूप से स्वधा 
अभिन्न है । कविता फो विशिष्ट अनृभव माने जाने से कविता में शब्द-अथं 
का सामास्य या साधारणीकरृत प्रयोग न होकर उसके विशेष ओर मृतं प्रयोग 
को महत्व मिला । कवियों ने शब्द -विधान, विम्ब-योजना, प्रतीक~रचना, 
हूपक, वणं -विन्यास आदि को विशिष्ट सन्दभं में प्रयोग करने लगे । एजरा 
पाडण्ड ने कहा है कि-"“01160॥ 80 €> ए68510 ध7€ (0-लाणा००३ 
70 108 7080.” अर्थात्‌ कविता में सम्प्रेषणीयता के लिये निथक 
विम्ब-विधान, प्रतीक-योजना आदि को महत्व दिया जाना स्वाभाविक है । 
मिथक 

मिथक किसी जाति अथवा समृदाय की रागात्मक चेष्टाओं का कथा 
खूप मेँ प्रकाशन मात्र है जिसमें सामहिक आकाक्षाएं ओर प्रतिक्रिया मल 
रित होती है वह जन-सामान्य के विश्वास ओर जन-धरतिमें दी्घेकालसे 
संचरित होने वाली घटना, वस्तु, पात्र या वृत्तान्त है । सिथक प्रायः धार्मिक 
विधि-विधानों (1२1\०81) से सम्बन्वित होते हँ इसी लिये मिथक बृद्धिमलक 
न होकर सहजात वृत्ति संजात होते हं वह साम्‌हिक अवचेतन मन से सम्बद्ध 
होते हँ इनमे अनेक तत्वों का निरूपण प्रतीकात्मक शली मे होता है । प्रायः 
मिथकों से सम्बद्ध कथा मानवेत्तरों से सम्बन्धित होतो है । 





। 
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मानव अकाक्ञाओों एवं प्रवृत्तियों के संवातके कारण उनमें चित्र 


मयता, रंगीनी ओौर काव्य का सच्चिवेश रहता है । यहां सूयं घोड़ों वाले रथ . 


मे वठकर दिशाओं में दौडता है गौर चन्द्रमा मृगया करता है । नियन्त्रण के 
लिये वायुं को पवत की कन्दराओं मे बन्द कर दिया जाता है जौर विन्घ्या- 
चल को प्रणाम के लिये ्ुके पिर को ऊपर न उठाने का आदेश दिया जाता 
ट। इन तमाम चितो कौ पीठिका कौतुहल, विस्मय, भय या आह्लाद दवारा 
तयार होती दहै । 

निष्कषेतः मिथक में घटनाक्रम पर आग्रह्‌ नहीं होता उसमे भावा- 
त्मक्ता एवं कल्पना-तत्व की प्रधानता होती दे । मिथकों में देता ओर 
मानव एक ही स्तर पर कायं करते हैँ दोनों का अन्तर बहुत मिट जाता है। 
जड़ पदाथं भी सजीव एवं शक्ति सम्पच्च मान लिये जाते ह । जो पहले कपोल- 
कल्पना भौर व्यवस्थाविहीन फिवदन्तियां मानी जाती वही धीरे-धीरे सुस्पष्ट 
रूप-विधान धारण कर मानवचिन्तन अनुभूतियों को प्रभावित करने लगती 
ठं । इम सन्दभं में रिचङ्स का मत उल्नेखनीय.- 


11/४३ 276 710{ {2300165 1116 976 {116 ६८814 9 {116 
1016 80] 0 780, 88 806] 1762 12081101 10 116011211011. 


मिथक दो वर्गो में विभक्त किये जा सकते #_ (1) मौलिक मिथक- 
वे मिथक जो मनृष्य के अचेतन मे वर्तमान अथे" के वाहक हैँ ओर जिसकी 
सृष्टि के, पचे कवि कल्पना अथवा अन्य कोई प्रयास नहीं रहता । (2) 
खायास मिथक-वे मिथक जिन्हः मन समञ्ञ-वक्चकर विरेष प्रयोजन के लिये 
र्चता है। ठेते मिथकों को सायास रचित मिथक कहते हैँ । 
मिथक ओौर साहित्य का धनिष्ठ सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन काल से 
चलाजारहाहे। वेदो, पुराणो, रामायण तथा महाभारत मै अनेकं एसे 
भिथक् मिलते हैँ जिनका साहित्यिक मूल्य ठै अौर अनेक कवियों ने अवसरा- 
नृक्ल प्रयोग किया है । पाश्चात्य साहित्यं में विशेष कर प्रसिद्ध प्रेम कथाओं 
पर “कल्टिक' मिथक तथो प्रकृति के आतंकवादी खूप का चित्रण करने वाले 
साहित्य पर नासं मिथक कां प्रभाव देखा जा सकता है । कालान्तर कै होमे 
के “इलिय ड", शेक्सुपियर के, 'हैमलेट', तथा किगलियर' पर मिथकों कै 
कलं त्मक प्रभावः का मू्याकन किया जां सकता दै । समकालीन साहित्यं 
भी मिथक्रों के प्रभाव ओर प्रयोगो से अष्छता नहीं है । मिथक्-अध्ययन का 
महत्व आज भी दै ओर मविष्य मे भमी रहेगा । ॥ 


-विभ्व 


शविम्ब' अंग्रेजी कै 17098 शब्द का हिन्दी रूपान्तर है इसका अथं 
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है किसी पदाथ को मतं दूप प्रदान करना, चित्रवद्ध करना तथा मानसी 
प्रतिकरुति उतारना । विम्ब एक प्रकार का भाव गभित शब्दचित्र टै । डां 
नगेन्द्र ने विम्ब के सम्बन्ध मे लिखा है-'काव्य-विम्ब शब्दाथे के माध्यमसे 
कल्पना द्वारा निमित एक एसी मानस-छ्वि है जिसके मूलम भाव को प्रेरणा 
रहती है । अर्थात्‌ भाव कीप्रेरणासे प्रेरित होकर ही कवि अपनी कल्पना 
हारा एक एेसी मानस छवि का निर्माण करताहै जो उसकी सम्प्रेषणीोयता 
की वद्धि करता हो तथा कथनको प्रभावोत्पादकता को बृद्धि प्रदान करता 
है । अर्थात्‌ 

“विम्ब शब्दों से बुना वह्‌ चित्रहैजो कविके तीव्र भावावेश को 
पाठक तक सम्प्रेषित करता है" इस सन्दभंमे सोऽ डी० लुइस का कथन 
उद्धरणीय है- 

{16 20616 {712९6 13 2 11076 07 1688 56€05०ण§ लंणा€ 
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0 5070 {1071811 €701107 17 118 (070162६ एए 2150 6787260 
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07 78881011." 
विम्ब-विधान संवेग-संकूुल प्रयास होता है । वस्तृतः कवि अनेक 


विविध विपरीत वस्तुओं, मनःस्थितियो ओर धारणा को अपनी कल्पना 
से परस्पर मिलाकर एक एसे नवीन पदाथे का अनृक्रम करता है जिससे वहं 
सहृदय के चित्त पर अनेक संवेदनों को उद्बद्ध करने मे सफल हौ जाता है । 

काव्य विम्ब का मख्य कायं सम्प्रेषणीयता है। वह कवि या कलाकार 
की अनभति ओर प्रभावकता के बीच सम्बन्ध स्थापित करने वाला सूत्रहे। 
विम्ब कथ्य को स्पष्ट करते हैँ तथा अनमभृति को तीत्रता प्रदान करते ह। 
विम्ब पाठक मे एक एेसी संवेदना जाग्रत करते हैँ जिसको उपलब्धि नित्य- 
प्रति के जीवन मे नहीं होतीदहै। 
प्रतीक 

यदि कल्पना से विम्ब जन्मलेतेदहैतो विभ्बोंसे प्रतीक आविभूत 
होते है । जब कल्पना मृत॑रूप धारण करती है तब विम्ब की सृष्टि होती 
है ओर जब विम्ब व्युत्पन्न अथवा बार-बार प्रयुक्त होने लगतेहं ओर किसी 
निचित अथं को निर्घ्रित करने लगते हैँ तभी धै प्रतीकों का निर्माण करते 
हैया प्रतीकं बन जाते हैँ । प्रतीक की परिभाषा करते हुये भारतीय काव्य- 


णास्त्रियों ते कहा है- 
“जेब एक ही शब्द या अप्रस्तुतं किसो सम्पूणं अथं-सन्दभे को 
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व्यञ्जित करने कोशक्तिअनजित कर लेता है तब वह्‌ प्रतीक बन जाता है 1 
अर्थात्‌ प्रतीक प्रतिरूप (?670०4प९(101) न होकर निरूपण (7र€्‌768€- 
1121107) होता हे वह्‌ कवि के भावोंके प्रेषण का माघ्यमहोता है जिसके 
दारा वह भावनाओंके तुमुल घनत्वं को व्यक्त करने के लिये कृ दुरवर्तीं 
अप्रस्तुतों को समतुल्य उपस्थित करता हे । पाश्चात्य समीक्षक साइमन्स ने 
"प्रतीक" को परिभाषा करते हुये लिखा है- 

५८. 8711001 1111211 ०6 06010 28 2 76{07656{210171 ५1161 
0068 701 2170 81 0611 767700061100."" प्रतीक में अथं उसी प्रकार 
छिपा रहता है जसे तिल में तेल । 

काव्य के प्रतीकं में व्यञ्जना-णक्ति प्रचुरमाव्रामें होती है, वे प्रस्तुत 
का निगरण क्ये रहते हँ ओर तथ्यों की सूचना देने के साथ-साथ वक्ता की 
मानसिक प्रवृत्ति का भी संकेत करते ह| 

प्रत्येक कलाकृति में प्रतीक केन्द्र बिन्दु रखता है उसी केन्द्र से अर्थ- 
छवि कौ ज्योति फूटकर सम्पूणं -वृत को आलोकित करती है । प्रतीक ही 
अद्श्य सत्य को इन्द्रियग्राह्य रूप मे सांकेतिक अभिव्यक्ति प्रदान करता है 
तथा काव्य-जगत के सूक्ष्म सौन्दयं को व्यक्त करता है । [] 
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काव्य 

कान्य को चाहे हम 'सानव-जीवन रुचिर विष्लेषण का लयात्मकं 
पदविधान' कहें अथवा प्रेषणीय माषा.-्ैली में उदात्त-स्पृहणीय भावों की 
अभिबग्यक्ति कह; वह लोकम एक ठेसा अनोखा तत्त्व है, जिससे मानवजीवनं 
चिरकाल से प्रभावित होता आया है जौर भविष्यमें भी होता रहेगा । 

प्राचीन आचार्योसे लेकर अव तक्‌ ञचार्यो ने अपने-अपने ढंग से 
काव्य के विभिन्न रूपों का उल्लेख क्रिया है । यहां हम भी काव्य के प्रचलित 
ल्पों का उल्लेख कर रहे हं । 

इन्द्ियगोचरता की दृष्टिसे काव्यके भेद होते दै- (1) दृ श्यकाव्य 
(2) श्रग्यकान्य । "द्‌ एयकाभ्य' अ मिनय प्रधान होते है, नेत्रेन्दरिय के सच्चिकषं 
से इनका रसास्वादन कियाजाताहं। इसके अन्तगंत रूपक ओर उसके 10 
रद तथ। उपरूपक ओर उसके 18 भेद आते है, पर वर्तमान समय मे इन सव 
करा प्रचलन नहीं है। अब दुश्यकाग्य के अन्तमंत नाटक, एकाक, गीति- 
नाट्य, भावनाट्‌य आर छायानाद्य ही आते हे । 

शरव्यकाव्य (पाट्यकाग्य) कणेन्दिय की सहायता से सुने जाते हं, 
इनका अभिनय नहीं हौ पाता । न्ह पढ़कर भी आनन्द लिया जा सक्ता है 
बतः इन्हें पाट्यकाव्य भौ कहं सकते है । इस श्रेणी मे गद्य, प्य तथा मिव 
(चम्प्‌) ये तीन भेद होते हं । वतमान समय में गद्य के अन्तगेत गद्यकान्य, 
कहानी, उपन्यास, लघुकथा, रेडियो रूपक, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, संस्मरण, 
जीवनकथा, निबन्ध, यात्रा साहित्य, पत्रसाहित्य, आलोचना साहिध्य एवं 
दैनन्दिनी (डायरी) इण्टरव्यू, साहिव्येतिहास प्रभत्ति विधायें प्रचलित ह । 

पद्यकाव्य के तीन भेद किये जाति हँ-प्रनन्ब कल्य (2) मुक्तक काव्य 
(3) मुक्तक कोश । 

प्रजन्य का्यके भी तीन भेद किये जाति ह-(1) महाकाव्य-जंसे 
(कामायनी साकेत, लोकायतन भादि! (2) खण्डकाग्य-जैसे पंचवटी, 
जयद्रथवध, नहुष, पथिक आदि । (3) एकाथक काव्य-जैसे गंगावतरण्‌? 
राम की शक्ति पूजा आदि । 
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महाकाव्य मे जीवन का सर्वाङ्खीण एवं प्रभावपृणं चित्रण किया जाता 
है किन्त खण्डकान्यमेंजोवन कौ किसी एक घटना अथवा अंश का मामिक 
चित्रण प्रस्तत क्रिया जाता है । 'एका्थंक काव्य" इन दोनों के बीच कौ विधा 
है, इसमे किसी संक्षिप्त प्रसंग या घटना को एक विस्तृत कविता के ङ्प मे 
प्रकट किया जाता है । इसमे कथावस्तुका क्रम विद्यमान रहता है अत 
से मृक्तक से भिन्न मानते है । 

बक्तककाञ्य--जिस संक्षिप्त गोत, छन्द या गीति में पूर्वापर प्रसंग 
के विनाहो कोई भावचित्र, वस्तचित्र याकिसी एक तथ्य का प्रकाशन होता दहे, 
उसे मक्तक काव्य कहते ह । जैसे-सृर, तुलसी, मीरा के पद, विहारी जादि के 
दोहे एवं विद्या पति, प्रसाद, पन्त, निराला आदि के गोत । मक्तक के ततं 
मेद होते है- (1) गीत (2) छन्द (3) गीति । 

गीतकःण्य-सख-दःख की भावातिशयी अवस्था विशेष का गिनेचते 
शब्दों मै स्वरसाधना के उपयक्त चित्रण कर देना ही गीतहै। (महादेवी वर्मा) 

छन्दकान्य-किसी सम्वदेन को सीमित शब्दो में अगेव छन्द के माध्यमं 
से व्यक्त कर देना मक्तक न्दकान्य है । यथा-कवित्त, सवया, दोहा, छप्पयं 
आदि॥ 

गी तिक्ताव्य-इसे प्रगीत मुक्तके भौ कहते है । इसमे कवि संगीता- 
स्मकं छन्दो में स्वानभति का तोद्रतम प्रकाशन करता है । उदाहरणा “मेष- 
इत" (कालिदास) 


गीत ओर गीति में अन्तर 
सामान्यतया दोनों मे कोई विशेष अन्तर नहीं प्रतत होता, क्योकि ` 


दोनों मे कवि की स्वानभति होती है ओौर दोनों मे संगीतात्मकता के साध 
कलाप्णं अभिन्यक्त भी होती है, किन्त जहाँ गीतमे कवि को स्वानभ्‌ति 
सात्र की अभिग्यक्ति होती है, वहां प्रगीत या "गीति स्वान॒भृति कौ अति- 
यता की तीब्रतम अभिव्यक्ति होती है। उदाहरणाथे मीरा ओर महादेवी 
बर्माकते "गीति" या श््रगीतमक्तकः की कोटि में अति है ओरं श्रसाद' के 
गीत "गीतः की कोटि में । निष्कषं यह कि गीत कौ अपेक्षा "गीति अधिक 
वैयक्तिक है, उसमे कवि का मनोबवेग तीब्रतम हौ जाता है । 
मक्तक-कोष-इस श्रेणी मे कोष-ग्रन्थों के वे स्फटिक छन्द जते ह 
जिनमे कवि की स्वानभति का प्रष्न ही नहीं उठता । संस्भवतः इसौ कारण 
इते काव्यरूपो मे मान्यता नहीं दी जाती । यह्‌ विघा अब समाप्तप्राय है । 
लिधन्ञाव्य-गद्पद्य मिधित रचना को सिश्चकाथ्य कहते है । इसे ही 
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'चप्प्‌' की संज्ञा प्राप्त है । "प्प्‌ संस्कृत-सादित्य मे लिखे जाते हँ । यथा- 
नलचम्प्‌, रामायण चम्पू आदि 1 हिन्दी में इनको प्रथा नहीं प्रचलित हो सकी। 
काव्य के उपयुक्त रूपों के.तिरिक्त कवि कौ मनःप्रवृत्ति, जीवनदुष्टि 
तथा व्यंग्याथं जादि के आघारं पर अनेकं भेद कयि जाते रहै, जो किसी-न- 
किसी प्रकार इन ख्पों के अन्तगंत ही आते हँ । यहाँ पर हम ग्काव्य अर 
पद्यकाव्य के प्रमृख भेदो के रचना सिद्धान्तो पर प्रकाश उालेगे । सवंप्रथम 
गद्यकेक्षेत्रमें दुश्यक्राव्यकी श्रेणोमेंनाटक का महत्व है, अतः उसीका 
विवेचन प्रस्तुत है- 
नाटक 
दुश्यकाव्य में “नाटक' सर्वाधिक प्रसिद्ध विधा मानी जाती है । वस्तुतः 
यह "खप्कः का एक प्रमृख भेद है, परन्तु अब ख्पक के स्थान पर "नाटक 
शब्द ही प्रचलित हो गया है । प्रभावकारिता कीदृष्टिसे काव्य में "नाटक 
को ही सर्वोपरि स्थान मिला है“ काव्येषु नाटकं रम्यम्‌" । भारतीय नादया. 
चाय भरतने नाटक को व्यापकता का उल्लेख करते हुए कहा दहै किणेसा 
कोई योग, कमं, शास्त्र, कलाशिल्प आदि नहीं, जो नाटकमे न पायाजातां 
= 
नस योगो न तत्कमं नाटयेऽस्मिन यत्न दश्यते । 
सवशास्त्राणि शिल्पानि कर्माणि विविधानि च। ।-नाटयशास्वरं 
नाटक के लक्षण 
भारतीय परम्परा के अनुसार (साहित्यदपंण' मे आचाय विश्वनाथ 
के "नाटक" के ये लक्षण बतालाये है- 
नाटक ख्यातवृत्तं स्यात्पए्चसन्धि समन्वितम । 
विलासद्धेयादि गृणवद्यक्तं नाना विभतिभिः।। 1 ।। 
सुखःदुखं समुद्भूति नानारस निरन्तरम । 
पञ्चाधिका दशपरा स्तत्राङ्काः परिकीतिताः।। 2 ॥ 
परख्यातवंशो राजि धीरोदात्ताः प्रतापवान । 
दिव्योऽथ दिन्यादिव्यो वा गुणवान्नायको मतः ।। 3 । 
एकं एव भवेदगी श्युंगारो वीरएव वा। 
अंगमन्ये रसाः सर्वे कार्या निर्व॑हणेऽदभतम ।। 4 ॥ 
चत्वारः पञ्च वा मूख्याः कायं व्यापतपषा 
गोपृच्छाग्रसमानं तु बन्धनं तस्य कीतितम ।।5।। 
थात्‌ नाटक की कथावस्तु प्रसिद्ध होनी चाहिए गौर पंचसन्वियों 
(मुख, प्रतिमुख, गभे, विमशं निवंहन)से युक्त हो । उसमे विलास, समृद्धि 
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आदि गृण हं तथा अनेक विभूतिया का वर्णन हो । सुख-दुःख की उत्पत्ति हो 
जौर निरन्तर अनेक रसो का अस्तित्व हो । नाटक मे कम-से-कम पांच ओर 
अविक-से-अधिक दस अंक होने चाहिए 1 इसका नायक प्रख्यातवंश का 
राजि, धीरोदात्त, प्रतापवान्‌ अलौकिक (देवादि) अथवा दिव्यादिन्य 
'देवावताररूप पुरुष एवं गणी व्यक्ति होना चाहिए । नाटकमें श्छुगार्‌ जथवा 
वीर रसंकी प्रधानता हो ओौर शेष रस गौण होने चाहिए । निवंहण सन्धि 
(उपसंहृति, पंचम सन्धि) मे अदुमृत रत होना चाहिए । नाटक मे केवल 
चारया पाँच पुरुष (पात्र) कायेव्यापार मे मुख्य होने चाहिए मौर इसको 
रचना गोपृच्छं के अग्रभाग के समान होनी चाहिए । 

नाटक के उपयुक्त लक्षण आजको परिवतंनशील परिस्थितियों मे 


अनुकल नहीं रह गए दँ । पाश्चात्य प्रभाव के कारण सम्प्रति नाटक का प्रच- 


लित हप प्राचीन मान्यतां से बहुत कुं भिन्न प्रतीत होता हे। 
नाटक के तत्तव 

तामान्यतया लोग यह जानते ह कि भारतीय विदान नाटक के तीन 
ही तत्तव मानते है-(1) वस्तु (2) नेता ( 3) रसं 

“"वस्तुनेता रसस्तेषां भेदकाः (दंशद्पक ) 

किन्त वास्तविकता यह हैक ञाचायं भरत ने अभिनय" को विशिष्ट 
महत्व दिया है, उसके बिना तो नाटक खेला ही नहीं जा सकता । इत 
प्रकार (अभिनयः भी नाटक का अनिवायं अंग या तत्तव सिद्ध होता है । इसी 
के अन्तगंत "सम्वादः (कथोपकथन) "माषाशंलौ' तथा 'देशकाल-वातवरण, 
(नाट्यदुश्य, प्रबन्ध तथा अभिनय) आ जाते हं । इस ्रकृ1९ भारतीय नाट्‌य- 
तत्वों ओर पाश्चात्य नाद्‌ यतत्त्वो मे लगभग क्य है, पाश्चात्य नाट्‌य- 
शास्त्रियों ने “केवल रस" को “तत्व'के रूप मे जानने का प्रयास नहीं किया । 

जहां तक “उहेश्य' तत्त्वं का प्रश्न है, उसका उल्लेख तो नहीं किया । 
गया, किन्तु भारतीय काव्यशास्त्र में चतुव गं ( अर्थ, घमं, काम, मोक्ष) मेंसे 
किसी एक की प्राप्ति का लक्ष्य या उदेश्य तो बहुत पटले से मान्य है । इस 
प्रकार भारतीय मतानुसार नाटक के तत्व इस प्रकार ह~ 

(1) कथावस्तु (2) पात्र (3) रस (4) उर श्य (5) अभिनय। 
( पाश्चात्य नाट्‌यशास्तियों के अनुसार नाटक के साततस्वइस प्रकार 

(1) कथावस्तु (710) (2) पात्र-चरित्र-चित्रण (12720161) (3) 

सम्वाद (1219108९) (4) देशकाल-वातावरण (470816९ 270 € 
071770६) (5) उद्‌ श्य (?1०5€) (6) भाषाशैली (1.208४886 270 
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8४16) (7) अभिनय (514९6-८त7्ट) । ॥ 
यदि समन्वव क्री दुष्टि से "रस" को भी. सम्मिलित कर लिया जाय 

तो नाटक के 8 तत्र मने जा सक्ते ह| 

कधावस्तर^. 58 र र श्चि. 


भारतीय आचार्यो नैःइप तत्त्व प॒र विस्तृत एवं गम्भीर विचार 
प्रस्तुत किया है । मृख्यततया कथावस्तुकेदो प्रकार टह 
(क) आधिकारिक कथावस्तु-जिस कथा के सूत्र ओआदिसे अन्त तक 
बने रहते है, वह्‌ आधिकारिक कथावस्तु कहलाती है । इसका सम्बन्ध कथा 
के मुख्य नायकसेहोता है । इस प्रकार इते मुख्य कथावस्तु भी कह सक्ते दैं। 
(ल) ्रासद्धिकत कथावस्तु -जो कथये मुख्य कथा की सहायिका के 
ख्पमेप्रसंगवश बीचमा जाती ह, उह प्रासद्कखिक कथावस्तु कृते है । 
येदोप्रकार की होती हैँ (1) पताका (2) प्रकरी। 
पताका वह प्रासंगिक कथावस्तु हैजो मुख्य कथावस्तु के साथ अन्त 
तक चलती है । जेते -“चन्द्रगप्त' नाटक मे विहरण भौर 'अलका' का कथा- 
क अथवा (रामायण में.हनुमान का कथानकं |, ' ` ' 
 भ्रकरौ-वह्‌ प्रासंगिक लघुक्थावस्तु है, जो मुख्य कथावस्तु की सहा- 
यिका होकर बीचमे आती दे ओर कूच ही दुर चलकर समाप्त हो जाती 
हे । यथा-'चन्द्रगुप्त नाटक में सुवासिनी ओर्‌ चाणक्य कीप्रेमकथा अथवा 
“समायण' में "सुतीक्ष्ण सम्बाद.। ं 
“श्रास ङ्गिकमित्तिवृत्तं पताका स्यात्‌ प्रकरी तुप्रदेण भाक्‌ ।” -दशरूपक 
आधार-भेद से कथावस्तु के तीन मेद माने जाते है-(1 ) प्रख्यात 
(2) उत्पाद्य (3) मिश्च । | 
: ` प्रख्यातमितिहासादेरुपपादं कविकल्पितम्‌ । 
मिश्रं च संकरात्ताम्थां दिव्यमर्यादिभेदतः ।। 
अर्थात्‌ जो कथावस्तु इतिहास-पुराणादि से प्राप्त हो या लोक प्रसिद्ध 
हो उसे श्रष्यात' कहते ह । जो कथावस्तु पणंतया कविकल्पना प्रसृत हो 
उसे “उत्पा कहते हँ ओर जिष कथावस्तु मे प्रख्यात तथा उत्पाद अर्थात 
देतिहास तथा कल्पना का मिश्रण हो उसे (मिश्र कथावस्तु" कहते हैँ । नाटक- 
कार प्रायः इसी का प्रयोग करते दहै । 


"नाटक मँ कथोविंक्रास या कार्यव्यापार करौ दृष्टि स वाच अवस्थाय 
मानी जाती है- 24441 
का्यं-अवस्थाणें 


1. प्रारम्भ 2. प्रयत्न 3. प्राप्त्याशा 4. तियताप्ति 5. फलागम | 
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1. प्रारस्स-नाटकके प्रारम्म मेंमुख्यफलको इच्छा का प्रकट 
होना ही प्रारम्भदहे। 
2. प्रयत्न-मृख्य फल की प्राप्ति के लिए संघषे तथा यत्न करना 
"प्रयत्न है । | 
3. श्राष्त्याशा-ज्हां प्रयत्नो के परिणामस्वरूप मुख्यफल के प्राप्त होने 
की सम्भावना हो जाय, वहां श्राप्त्याशा' हं । ५. 
4. लियताप्ति. जव सभौ विध्नोंके दरं हो जाने पर मुख्यफल कौ 
प्राप्ति निर्चित हो जाय, तब वहाँ "नियतीप्ति'होतीदै। ` ॥1 
5. फलागस-जव सम्पूणं फल की प्राप्ति हो जाय तो वह्‌ "फलागमः 
अवस्था कहलाती हे । | 
पाश्चात्य विद्वानों ने कायं की 6 अवस्थायें मानी रहै 
1. व्याख्या (०91००) - इसमे फल की उद्घाटनामाच होती हं । 
2. ब्रारस्मिक संघं (10००८०४) - इसमें फल प्राप्ति कै लिषए 
संघर्षं प्रारम्भ होता द । ॑ 
3. कायं का चरमसीमा कौ ओर बढ़ना (1२15108 20110) -इसमं 
संघर्षं की तीव्रता से वद्धि होती हं। 
4. चरमसीमा (11708 ) अथवा ( (518) -इसमं संघषं अपनी 
अन्तिम सीमा तक पहुंच जाता हं. अ 
5. उतार थया नतिगति ( {60000671 ) -इसमें एकं पक्ष को विजय 
निस्वित हो जाने से कथावस्तु मे उतार आ जातादहै। 0 
6. अन्त या च्माप्ति (12511 0716)-यह समाप्ति अवस्था है, 
ह संघषं सै विनाश आदि रूप फल उत्पन्न होता है । (4 
उपयु" क्त पाश्चात्य विद्वानों हारा निर्धारित कायं दशाये भारतीय 
कार्यं दशाओं से पर्याप्त साम्य रखती है, अन्तर इतना है किं भारतीय कायं 
दशाये फल की ओर उन्मृख रहतौ हँ आौर पाश्चात्यं का्यंदशायें संघषं को 
ओर । ५२.१४ | 
फल अथवा प्रयोजन की सिद्धि कै लिए भारतीय नाट्यशास्तियों ने 
पंचकार्यावस्थाओं के साथ ही पंच अर्थं प्रकृतियों कौ भौ कल्पना कीरहे।ये 
कथावस्तु के वे चमत्कारपूणं अंग है, जो कथावस्तु को फलकी ओर नले 
जाते ह । | 
अथं-प्रकृति 
1. बीज 2. विन्द्‌ 3. पताका 4. प्रकरी 5. कायं। 
बीजं विन्दुः पताका च प्रकरो कार्यमेव च। 
अथं प्रकृतयः पञ्चज्ञाला योज्या यथाविधि । ।-साहित्य दपण 
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1. बीज-जहां अवान्तर कथाओं के कारण फल छिपा रहता है,केवल 
उसका स्वल्पकथन प्रारम्भमें होता है, उसे 'बोज' कहते हँ । 
2. विन्दु-जहां प्रासंगिक कथा समाप्त हो जाय, किन्तु मुख्पकथा 





परस्फुट होती रहे, उपे "विन्द्‌" कहते हैँ । 

3. पताका-वह प्रासंगिक कथादहै,जो प्रधान कथा को विकसित 
करने के लिए अन्त तक चलती है । 

4- भ्रकरी-व्ह लघुकथा होतीदहे, जो प्रवानकथा के साथ कदर 
चल कर समाप्त हो जाती है । 

5. काये-इसमें नायक अपने मृख्य लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है । 

अवस्थाओं ओर अथप्रकृतिथों मे अन्तर-त्रवस्थयें कार्यसिद्धि को 
श्रेणियां हैँ जौर अथप्रकृतियां कार्यसिद्धि की साधनं है । 

पञ्च संन्धियां 

एक ही प्रधान प्रयोजन के लिए बीचके अवान्तर प्रयोजनों की 
सिद्धि का नाम सन्धि" है । प्रायः एक-एक अवस्था अयता कमणः एक-एक 
जथंप्रकृति से मिलकर एक-एक सन्धि को जन्म देती दै । सन्वियां भी 5 है- 

1* मुख 2. प्रतिमूल 3. गभे 4. विमशं 5. निर्वहण 


अथं-प्रकृति अवस्था सन्धि 

1* बीज 1. आरम्भ 1. मृख 

2. विन्दु 2. यत्न 2. प्रतिमुख 

3. पताका ३. प्राप्त्याशा 3. गभं 

4. प्रकरी 4. नियताप्ति 4. विमशं 
5. कायं 5. फलागम 5. निवंहण | 


नोट-एक अथप्रकतिः ओर एक “कार्यावस्था" मिलकर एक सन्धि को 

जन्म देती है, यह कोई अकाट्य नियम नहीं है । प्रायः एसा देखा जाता है 
कि कृच नाटकों में श्रक्री" होती ही नहीं है। 

.1" मुलसन्धि-इसमे कथावस्तु का प्रारम्भ होता है, 'बीज' अर्थ-प्रकृति 
ओर श्रारम्भ' कर्यविस्था का संगम रहता ट 

2. प्रतिमुखसन्धि-इसमे नायक के फल की प्राप्ति कभी लक्षित ओौर 
# अलक्षित प्रतीत होती है। 

3. गभलन्धि-इसमें नायक का मुख्य फन निहित होता है । विष्नादि 
के पड़ने पर भी प्राप्ति की सम्भावना बनी रहती है । 

4. विवशं खन्वि-इसमें मुख्यफल को प्रास्ति की आशाहो जाती है, 
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किन्तु शापदि के कारण कुं बाधा पड़ जातौ हे। 
5. निर्वहण सन्धि-इसमे नायक को अपने मुख्यफल की प्राप्ति हो 
जाती टै । 
विशे -नाटकों मे उपयुक्त पंच अवस्थाओ, पंच अर्थ्रकतियों ओर 
पंच सन्धियों का वास्तविक निर्वाह होना कठिन है । वतमान परिस्थितियों में 
तो कथावस्तु के विकास की र्पांच अवस्थाओंका ही निर्वाह हो पता है । 
अभिनय के आधार पर कथावस्तु दो प्रकार की होती दे-1. इश्व 
2..सूच्य, दुष्य कथावस्तु से तात्पयें उस कथानक से है, जिसका अभिनय 
रगमंच मे प्रदशित किया जा सके ओर “सूच्यः कथावस्तु का तात्पयं कथा- 
नक या उन बातोंसे है, जिनको रंगमंचमे न दिखलाकर उनकी सूचनामात्र 
दी जाय, क्योकि नाट्यशास्त्र में कृच एसी बातें हैँ नो रंगमंच भे प्रदशित 
करने के लिए वजित हँ । उदाहरणार्थं मृत्यु, विवाह आदि । 
दूराह्वानं वधो युद्धं र)ज्यदेशादिविप्लवः॥ 
विवाहो भोजनं शापोत्सर्गो मृत्यु रतिस्तथा । 
दन्तच्छेचं नखच्छेद्यमन्यद्‌ त्रीडाकरं च यत्‌ ॥ 
शयनाधरपानादि नगराद्यवरोधनम्‌ । 
स्नानानुलेपने चंभिवजितो नातिविस्तरः ॥ 
अर्थात्‌ दुर बृलाना, वध, युद्ध, राज्य ओर देशादि का विप्लव, विवाह, 
भोजन, शाप, मलत्याग, मृत्यु, रति, दन्तक्षति, नखक्षति तथा लज्जास्पदः 
कार्थं, शयन, अवरपानादि नगरादि का घेरा डालना, स्नान, अनुलेपन आदि 
नाटक मे वाजित है ओर अतिविस्तार भी वजितहे। 
विशेष 
आधुनिक नाटकों मे वध, युद्ध, विप्लव, विवाहं, शापि आदि अनेक 
वज्यंद्श्य दिखलाये जाते हँ, परन्तु वस्तुतः ये वज्यंदश्य अव्यवस्था फलने के 
अयसे अथवा अश्लीलता के संकोवसे वन्यं माने जाते रहे है । आधुनिक 
चलचित्रों मे तो किसी भी दृश्य का प्रदशेन वज्यं नहा माना जाता | प्राचौन 
नाटकों में इन वजित दृश्यों को सूचनामाव्रदेदी जाती थी, इन्हीं को (अरथा- 
पक्षेपकः की संजा दी जाती थी । 
अर्थोपक्षेपक 
न मे जिन वज्यं दुश्यों को प्रत्यक्ष नहीं दिखलाया जा सकता 41, 
वे सभी 'सूच्य' कहलाते थे, क्योकि आगे चलकर उन दृश्यों था घटनां कौ 
सृचना किसौ पात्र के माध्यम सेदे दी जाती थी । इन सृच्य तत्वोकोही 
।अर्थोपक्चेपक' कहते है । इनके 5 भेद ह-(1) विष्कम्भक (: ) चलिका 











= 





। 


श्यकं होते है- 


214 | कव्यशास्व्र 


(3) अंकास्य (4) अंकावतार (5) प्रवेशक । | 
1. विष्कस्मक-इसंमंदो अप्रधान पात्रों के माध्यम से पूवं अथवा 
पश्चात्‌ घटने वाली घटना की सूचना वातलिाप द्वारा दिलाई जाती है । यह्‌ 
प्रायः दो अंकोंके बीचमें अथवा नाटक के प्रारम्भ में रखा जातां है 1 
2. चलिक्ा-इ्मे पर्दे के पीये से किसी बात कौ सृचनादीज।तीहे। 

9. अकाय इसमे अक्के अन्त में उन्हीं पात्रों वारा जगले अकं कीं 
गत्तिविधि की सृचना'दी जाती है। । 

4" अंकावतार-इसमं अंक के अंतकेपातवर ही अगले अंकंमें आं 
जति हें । 

4. प्रवेशक-दो अंकों के बीच में नीच पात्रों हारा किसी घटना की 
सचना दिलाने में प्रवेशक" का प्रयोग होता है । 

पात्र तथा चरिश्न-चिन्नण 

नाटककार अपने पात्रों के माध्यमसे ही अपने विचारोंको अभिव्यक्त 
करता हे, अतः नाटक में इनका विशिष्ट स्थान है) पाश्चात्य नाटक मेतो 
पातो के मध्य "नायक कल्पना होने पर भी उसके स्वरूप का कोई निर्ध्मरण 
नहीं हआ, किन्तु भारतीय नाट्यशास्तियों ने पात्रों में 'नायक' के स्वख्प पर 
निश्चित विचार प्रकट किये हैँ । सामान्यतया नाटक मे नायक, प्रतिनायक, 
नायिका तथा शेष अन्य स्त्री-पुरुष पात्रके रूपम प्रयुक्तं होते है । 

'नायक' शब्द संस्कति को “नीः घातु सेबनारहै, जिसका अ्थंले 
जाना होता है । वास्तव में "नायक ही नाटक की कथावस्तु को आगे बढ़ता 
हे, अतः इसका (नायक' नाम यथार्थं ह । प्रतिनायकः नायकं का विरोध 
खलनायक होता है, जो नायक के मागं पर रोडे अटक्राता दै, संघषं 
करता है ओर अन्ततः नायक प्राय. पराजित हो जाता है। नायिकाः 
नायक कौ “पत्नीः अथवा प्रेयसो हाती, जो नायक कोप्रेरणा देती है 
ओर नाटक में अकंषंण केन्द्र बनी रहती है । इनके अतिरिक्त अन्य पात्र 
नायक अथवा प्रतिनायक के सहायक खूप मे आते है । 
नायकं के लक्षण 

भारतीय मान्यता कै आधार पर नायक मे निम्नलिकित गृण आव- 
नेता विनीतो मधृरस्त्यागी दक्षः प्रियम्बदः 
रक्तलोकः सुतिर्वाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा ॥ 
९<गृत्ताह स्मृति प्रज्ञाकलामान समन्वितः 
शूरो दृटृश्च तेजस्वी शास्त्र चक्षुश्च धामिकः ॥ 


-द्शङ्पकः षन्यन्र्जथं 
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अर्थात्‌ नायक को विनीत, मधुर, त्यागी, चतुर, प्रियभाषौ, लोकप्रिय, 
पवित्र, वाक्पटु, कलीन, स्थिर, युवक, बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञावली तथा सान 
से युक्त टोना चाहिए । वह शूर, दु ढ, तेजस्वी, शास्वरज्ञाता ओर धाक हो । 

` प्रकृति के अनसार नायक के चार प्रकार होते है-(1) धीरोदात्त 
(2) धीरललित (3) धीरप्रशान्त (4) धीरोद्धत । 

1. धीरोदात्त नायक-यह नायकं महान्‌ बलवान्‌, गम्भीर, क्षमावान्‌, 
अविकथ्थन (बहुत अधिक न बोलने बाला =मितमाषी) स्थिर, विनन्न तथा 
दवत होता है । यया-श्रीराम, मरत आदि । 

2. घौरललित नायक-यट्‌ निश्चिन्त, ति कृलाप्रिय ओर सुखी 
होता है । यथा~'वत्सराज उदयन'-। - 

3 घोरप्रशान्त-यह सामान्य गुणोंसे युक्त, शान्तिप्रिय, षयं शाली 
कोड ब्राह्मणादि होता है । यथा-'सालतीमाधव' का "माधव । 

4. धी सोद्धत-यह्‌ घमण्डी, प्रचण्ड, शुर, मायावी, चंचल, धृते, मत्सरी, 
छली ओर आत्मप्रणंसक होता है। 

पत्नियों के आधार पर नायक चार प्रकार के हते है-(1) दक्षिण- 
नायक (2) धृष्टनायक (3) अनुक्‌लनायक (4) शठ नायक । 

दक्षिणग नायक कई पतिनिथोंके होते हुए भौ सब में समान अनुरागी 
होता है । धुष्टनायक अपराधी होकर भी निलैजज होता है) बह असत्यभाषीो, 
निःशद् तथा स्तरीवचन सहिष्णु होता है । अनुङूलनायक् एक पतनीव्रती होता 
ट जौर 'शठनायक' किसी अन्य नाधिका में अनुरक्त रहता इअ" मी अपनी 
प्रथम नायिका से स्नेह प्रदशित करता. रहता है । 
नायिका 
| नायिका नेमी नायक की भांति विशेषताएे होती है । भारतीय 
नियमानुसार ‹नायिक्रा' नायक कौ पत्नी या प्रेयसी होती है, पर पाश्चात्य 
विचारों के अनुसार कोई भी स्त्री, "नायिका" हो सकती हे । कमे, जाति, 
परिस्थिति, वय तथा प्रमादि के आधार पर इनके अनेकं भेद किए गए हः 
किन्तु नाटक में परिस्थिति के अनृसार 8 भेद मानि गए ह~ 

(1) स्वाधीनपतिका (2) कलहान्तरिता (3) अभिसारिका (4) 
विश्रलब्धा (5) खण्डिता 6) उत्कण्ठिता (7) वासकसज्जा (५। प्रोषित्‌- 
पतिका । | | 
नाटक की सजीवता एवं प्रभावकारिता मे "चरित्रचित्रणः का विशेष 

हद्व है । जहां तक हो सके प्रत्येक पात्र का चरि्र-चित्रण मनोवज्ञानिक होना 
चाहिये । तभी उसमें स्वाभाविकता आ सकंती हे । इसको तीन विधिं ह- 
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(1) कथोपकथन द्वारा (2) स्वगतकथन द्वारा (3) पात्रों के कार्य- 
कलाप द्वारा । 

इस प्रकार नाटक मे चरित्र-चित्रण विश्लेषणात्मक न होकर सदैव 
व्यंग्य होता है । लेखक को यह ध्यान देना पड्ताहै कि उसके पात्र स्वा- 
भाविक ढंग से विकसित हो रहे या नहीं । वह॒ अपने पात्रों को अपने 
हाथ को कठपुतली नहीं बनाता । नाटककार जिन पात्रों के चरित्र में भाक. 
स्मिकं परिवतंन करता है, उसका मनोवैज्ञानिक कारणभीदेता है । इसके 
अभाव मे उक्त पात्र में अस्वाभाविकताओआ जानी निश्चित है । इस प्रकार 
प्रत्येक पात्र का चरित्र इसके संस्कार प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों के अनुकूल 
प्रस्तृत केरना चाहिए । 

सम्बाद था कथोपकथन 

पत्रोंकी पारस्परिक बातचीतका नाम सम्बादया कथोपकथनं 
है । इसमे नाटककार की कूशलता एवं अभिव्यक्ति-शेली के दशेन होते है । 
सम्वाद जितने ही चृस्त फड़कते हए; प्रमावशील एवं सुक्ष्म होगे, नाटक 
उतना ही चमत्कारपूणं लगेगा । उत्तम कथोपकथनं में सरलता, सुन्दरता, 
धारावाहिकता, संक्षिप्ता, पात्रानुरूपता, साथेकता, चतुरता एवं चमत्का- 
रिताके गृण होते है । इन सम्वादों द्वारा पात्रों के चरित्र पर प्रकाश पड़ता 
टे ओर कथावस्तु को गति मिलती है । नाटककार को इस नात का पूणं 
न्वान रखना चाहिए कि उसके पात्र एक भी अनावश्यक वाक्यन बोले, 
अन्यथा रोचकतामें न्यूनता ही जायगी । 

पराचीन भारतीय आचार्यो ने 'सम्वाद' के तीन मेद बतलाए दै- (1) 
सवश्राव्य (2) नियतश्राव्य (3) अश्राव्य । 
1. सर्वश्नाग्य-वे सम्वाद कहलाते ह, जो सवके सुनाने के लिएहोतेहै। 
कहने वाला पात्र अपना उक्त कथन सभी को सुनाना चाहता है। 
2. नियतश्नाग्य-इसमें बात कहने वाला पात्र कुचं निश्चित पा्रों 
को ही वह बत सुनाना चाहता है, क्योकि उसमें कख गोपनीयता रखता 
हे । यह दो प्रकार का होता है- (1 ) अपवारित (2) जनान्तिक । अपवारित 
मे वक्ता पात्र किसी पात्र विशेष को अपनी बात सुनाने का अभिनय करता 
इजा उसको ओर से मख फेर कर बात करतां है, मानो अपर पात्र उसकी 
बात सून ही नहीं रहा । "जनान्तिक में वक्तापात्र तीन उंगलियों की ओट 
से जनताकी ओर मुख करके बात करता है, मानो अन्य पात्र उसकी बात 
सुनते ही नहीं । 

3. अश्रान्य-दसमें कोई पात्र अपने अन्त्र को स्वतः प्रकट करतां 


अर्थात्‌ 














। 
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है, मानो वह किसीको सुना नहीं रहा । इसे ही “स्वगत कथन" कहते है । इसी 
को आकाशभाषित" भी कहते ह, क्योकि इसमे पातर आकाश की ओर देखता 
हुआ स्वयं भपनेसे ही बातेकरता हैँ । उसके हृदय कौ प्रच्छन्न या रहस्या- 
त्मकं बातें प्रकट होती हँ । पाश्चात्य नाटकों मे इसको स्वाभाविक मानकर 
एेसा किया गया है कि नाटककार किसी पात्र के आन्तरिक गूढ विचार को 
व्यक्त कराने के लिए उक्त पात्र के किसी अतिशय विश्वस्त व्यक्ति को प्रस्तृत 
कर देता है, जिससे उक्त पात्र निःसंकोच होकर अपनी गोपनीय बात बतला 
देता है । स्वाभाविकता की दृष्टि से यह उचितमभीहै। 


देशकाल तथा बातावरण 


भौोचित्य की दुष्टिसे केवल "नाटक" मेही नहीं, जपितु साहित्य की 
प्रत्येक विधासे देशकाल तथा वातावरण का यथाथे-चित्रण होना चाहिए। 
उदाहरणाथं यदि मुगलकालीन किसी घटना से सम्बद्ध नाटक है, तो उसमें 
तत्कालीन सम्यता एवं संस्कृति से विरुद्ध चित्रण करना असंगत एवं अनुचित 
प्रतीत होता । इस तत्तव॒ की अवतारणा तीन प्रकार से की जा सकती है- 
(1) पात्रों को वेषभूषा द्वारा (2) पात्रों कौ भाषा के द्वारा (3) तत्का- 
लीन अवस्था के चित्रण दारा । 

नाटककार को यह ध्यान देना चहिए कि जिस स्थान मे ओर जिस 
समय लोग जसे वस्त्राभृषण धारण करते रहे हों, उसके पात्र भी वसी ही 
वेशभूषा धारण करे । इस प्रकार जिस स्थान मे आर जिस समय कोई भाषा 
प्रचलित रही हो, उससे सम्बद्ध पावमभी वैसे ही भाषा बोलता हो । एेसा नहीं 
कि वैदककालीन पात्र 'अंग्रजी `तथा “उदुः' बोलने लगे । एेसा करने से नाटक- 
कार हास्य का पात्र बन जायगा । इसी प्रकार घटना चक्र एवं रंगमचादि 
क} रचना भी वातावरण कै अनृकल होनी चाहिए । पाश्चात्य न।टकों मे 
'सकलन-त्रय'* (0166 प1165) को इसी उदेश्य से विशेष महत्व दिया गया 
दै । 'संकलन-त्रय' न्तगंत “स्थान की एकता" (४४11४ 2 19०८}, काल 
कौ एकता (४०11 ° (ण ) ओर कायं कौ एकता (पण1#$ ० 2011007) 
आती है । यह बात दूसरी हैकिमाजके नाटकं मे इनका यथाथंढ्गसे 


षालन नहींहो पाता । 

स्थान की एकता-ईइसकी तात्पयं यह है कि जिस स्थल कीजो घटना 
जिन व्यक्तियों से सम्बद्ध है, वही वहां उपस्थित रहै । जो पात्र एक द्य 
मे कहीं अन्यत्र दिखाये गये हों, वे तुरन्त ही दुसरे द्श्य में किसी दुसरे स्थान 
पर न दिखाये जाय, क्योकि कू ही क्षणो, में लम्बे स्थान की दूरी तय कर 
लेना अस्वाभाविक है । 
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> काल की एकता-इसका तात्पयं यह है कि घटनाओं के कालक्रम 
का च्यान रखना चाहिए । जो घटना पूवं घटी हो, उसका चित्रण पूवं ओर 
जो पश्चात्‌ घटी हो, उसका पश्चात्‌ चित्रण होना चाहिए । इसके अतिरिक्तं 
नाटक में प्रदशित दो घटनाओं कौ समय द्रुरी इतनीन हौ कि दशाब्दियों 
का व्यवधान हो । 
कायं कौ एकता-इसका तात्पयं यह्‌ है कि कथावस्तु का कोई एक 
मृख्य सिद्धान्त हो, प्रासंगिक कथायं उसमें बाघक्र न बन जाय । वस्तुतः 
मुख्यकथा को ही प्रधानता रहनी चाहिए, गौण कथाये उसको सहायक बन- 
कृर रह्‌ सक्रतीरहै। 
। उह इय 
पाश्चात्य नाट्यशास्त्र “उदहेष्य' को नाटक का मृख्य तदव मानते 
हे । उनका दृष्टिकोण जीवन का यथार्थं चित्रण करना । अतः वे नाटक 
मे सामाजिक, धामिक अथवा राजनीतिक समस्या का उद्घाटन करते है। 
भ(रतीयनाट्यशास्त्री चतुर्वेगं (अर्थ, धम, काम मोक्ष) मेसे किसी एक की 
प्राप्ति को उदेश्य मानते थे । सम्प्रति पाश्चात्य प्रभाव से हिन्दी के नाटकं 
मं भो मोतिक उदेश्य कौ अभिव्यक्ति देखी जाती है । नाटककार इन भौतिक 
उदश्यो को अभिव्यक्ति पात्रों के सम्वादों द्वारा करता है। उसका उदेश्य 
जितना ही महान्‌ होगा, उसकी कृति भौ उतनी महत्वशील होगी । उदैश्य 
का सम्बन्व आन्तरिक एवं वाह्य संघर्षो से होता है, जिसे नाटककार पारो 
रा अभिव्यंजित 'कराता है । अव यह उत्तरदायित्व पाठकों परदहैकिवे 
नाटककार का उदेश्य समन्ञते हैँ या नहीं थवा समन्ञते हँ तो किस मात्रा 
मे। उदेश्य की अभिव्यक्तिको एक मागें "कथानकः" भी है, जिसके माध्यमसे 
नाटककार का उदैश्यः समज्ञा जाता.है। नाटककार अपने उदेश्य की 
मभिव्यक्ति कर सामाजिको के मन को आकृष्टकरलेता है ओर सभाज का 
यथाचलम अस्तुत करं मानव-समाज की सहानुमृति भी अजित करता है । 


, ५, भाषा-लैलो 
नाटक मं “सम्वाद' सर्वाधिक महत्वपूणं होते ह भौर इनको सरस 
एवं प्रभावशील बनाने के लिए "माषा शली" का आश्रय लेता अनिवायं है। 
नाटकं की भाषां सरल, सरस, रोचक, प्रभाववृ्णं एवं पात्रानुकल होनी 
चादिए । इन गुणोंके अभावे सम््राद, फीके-पड्-जाते है ओौर नाटक 
नीरस, प्रतीत हाने लगतादहै। भाषाके साथ ही शैली का सम्बन्ध है क्योंकि 
शली भो मावाको लेकर चलती है । नाटक्रीय ली मे (अभिनेयता' का गृण 
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होना बहुत आवश्यक है। गौत एवं तत्य कौ सहायता से नाटक कौ शेली 
विशेष प्रमावपृणं हो जाती दहै। ` ¢ 
शली के अंग 

(1) गुण (2) रीति (3) वुत्ति । 

गृण तो “मोजः, "प्रसाद ओर  'मावुयं' है, जो शौर्यादि की भांति 
"रसः के गृण माने जाते है, परन्त॒ कू आचार्यं इनका सम्बन्ध व्यंज॒कव्णों 
से मानकर इन्हें शैली के अंग मानते हें । इसी प्रकार गौडी" (वेदर्भी ओर 
'पाञ्चालो' ये तीन रीतियाँ मानी जाती है, जिनक्रा उल्लेख "रोति-सम्प्रदाय 
कै वर्णन में कर दिया दिया गया। चृतति की चार विधाय है-(1) 
कौशिकी (2) सात्वती (3) आरभटी (4) भारती । इनमें कौशिको वृत्तिं 
का सम्बन्ध श्छगार एवं हास्यरससे माना जाता है 1 इसमें गीत तथा नृत्य 
कायोग रहता है । “सात्वती वृत्तिः का सम्बन्ध शौयं, दान, दया तथा 
कौशल से माना गया है। “आरभटी वृत्ति वहां होती है, जहां (मायाजालः 
का प्रदशंन किया जाता है ओर "भारती वृत्ति" प्रायः सव रसौ मे प्रयुक्त 
होती है । इसकी विशेषता यह है कि इसमें स्त्री पात्रों काअभाव रहता है । 

विश्चेब-जाजकल के नाटकों मे इन श लीगत भ्रकारों का मूल्य नही 
रह गया, न कोई इनका पालन करता हे । 

अभिनय 

नाटक सें अभिनय" ही एक एसा तत्त्व है, जो उपन्यास आदिमे 
नहीं पाया जाता । इसी कारण (नाटक को दृश्यकान्य' की संज्ञा प्राप्त 
है । जो नाटक अभिनेयः नहीं होते, वे उतने महत्वशील नही माने जाते । 
ञाचायं भरतने अभिनय के चार प्रकार बतलाये ह-(1) आंगिक (2) 
वाचिक (3) आहायं । (4) सात्विकं । 
आंगिक अभिनय 

इसमें पात्र अपने विभिन्न अंगोके संचालकोंसे अनेक भावोको 
अभिव्यक्ति करते ह । यह तीन प्रकारका होता है-शारीरिक, मुज ओौर 


चेष्टाक्रत । शारीरिक अभिनय क्रा तात्पये शरीर की विविध गतियो से हैः। 


'मृखज' का तात्पयं मुख द्वारा न्यक्त किये गये हावभावों से है ओर 'चेष्टा- 


छतः का तात्पथं भावग्रेरितः प्रयत्नो की मृद्राओंसे हे। ४ 
वाचिक अभिनय 

वाणी द्वारा व्यक्त किये गये भाव इसी श्रेणी मे आते है । छन्दःशास्त्र, 
व्याकरण, स्वरशास्त्र, संगीतशास्त्र आदि समस्त कलाय इसके अन्तगंत ले 


ली गई हं । पात्र जो वाणी बोलते है, उसमें इन सवका न्यू नाधिक प्रदशेन 
रहता है । इस प्रकार यह्‌ अभिनय विशेष व्यापकं एवं महत्वपृणं है। ` 
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आहायं अभिनय 

इसके अन्तगंत पात्रों की वेशभूषा, परिधान सौन्दं प्रसाधन सामग्री 
आदि वाह्य वस्तुये आती हैँ । ये सावन पात्र कोसुप्ज्जित कर देते है, जिसे 
दशक पात्र कौ सुन्दरता (वाह्य अलकरण) से मुग्ध हो जातादहै। मन को 
जपहरण करने को क्षमता, इन वाह्य अलंकरणों मं होती है, अतः “आहायं 
अभिनय" के रूपमे इन्हें भी महत्व दिया गया है । 


रस 

प्राचीन भारतीय आचार्यो ते "रस" को नाटक का प्रमुख तत्तव माना 
था । पाश्चात्य विद्वान “रस' के स्थान पर "उदेश्य' को स्वीकार करते है । 
वास्तविकता तो यह्‌ हैकि नाटकमें संगीत, नत्य, सम्वाद, अभिनय आदि 
सभी “रसपरिपाक' मे सहायक होते है । नाटकमेंश्यगार, वीर ओौर करुणं 
मसे किसी एक की प्रधानता होनी चाहिए, शेष रस गौणरूप में आ सकते 
हं । जाचायं “मरतः ने शान्त रस्त को नाटक के अनुकल नहीं माना, क्योकि 
वह “विरक्तिमागं' कौ वस्तु है, जबकि नाटक अनुरक्ति प्रधान होता है। 
वस्तु, नेता तथा रस के आधार पर ही दश रूपकों की कल्पना हुई थौ । 

रूपक के भेद 
भारतीय ञआचार्योने रूपकः के 10 मेद ओौर उपड्पकों के 18 
भद स्वीकार कयि थे । रंगमंच पर अभिनेय रस भावमय साहित्यिक रचनायें 
“ङ्पक कहलाइ ओर केवल नृत्य, नृत्त आदि (उपरूपक' कहे गये । 
रूपक के दश भेद 

(1) नादकत (2) प्रकरण (3) भाण (4) व्यायोग (5) वीथी 
(6) अंक (7) प्रहघन (8) समवकार (9) डिम (10) ईहामृग । 

1. नाटक -प्रसिद्ध कथावस्तु हो, पंचसन्धिर्यां हों, धीरोदात्त नायक 
हो, वीर श्डृगार अथवा करुग रस अंगी शेष रस सहायक हों, पाच से 10 
तक अंक हो, 64 सं्यज्घ हो, संक्ेपमें देती अभिनयातमक रचना नाटक 
कहलाती है । अब ये मान्यतायें ध्वस्त प्राय है । 

2. प्रकरण-यह वह॒ रूपक है, जिसकी कथावस्तु कल्पित होती है, 
नायक धीर प्रशान्त ब्राह्मण या मन्त्री हेता है । रोष बात नाटक के समान 
होती हँ । 

3. माण-इस एक अंक के रूपक में आकाशभाषित" कै खूप मे कोई 
चूतं या चतुर व्यक्ति अकेले ही हास्य-व्यंग्ययुक्त कथावस्तु प्रस्तुत करतादहै। 
इसमें मुख सन्वि तथा निवंहुरण सन्धि, केवल दो हौ सन्धियां होती है । 




















काव्य के विभिन्न ङ्प | 221 


4. व्यायोग-इस एक अंक के खू्पकमे वीररस की प्रधानता होती 
दै, प्रायः स्त्री पात्रों काअमाव रहता है, कथावस्तु एतिहासिक या पौराणिकं 
होती है, जिसमें युद्ध को प्रवानता होती है। मृख, प्रतिमुख तथा निवंहण, 
ये तोन ही संधियां होती दह। 

5. बीथी-यह एक अंकका शखूपक होता है, जिसमे कल्पित कथा- 
वस्तु श्यगार की प्रधानता, दो तीन पात्र मुख तथा निवंहण, ये दो सन्वियां 
गौर कौशकीवृत्ति होती हँ । 

6. अंक-इस एक अंक के रूपक में प्रसिद्ध कथावस्तु, कर्णरस 
प्रधान, मख एवं निवंहण सन्धियां तथा भारतीवृत्ति होती है । 

7. प्रसहन-ईस एकांकी में हास्य प्रधान, मुख तथा निवंहण सन्वियां 
धरतो एवं पाखण्डियों का हास्यात्मक चित्रण होता हे। 

8. समवकार-इस तीन अंकके रूपकमे वीर रस प्रघान कोई 
रोमांचक युद्ध, अनेक प्रमुख पात्र, सबको विभिन्न फलों की प्राप्ति होती है 
आओौर "विमर्श" सन्वि का अभाव होताहे। 

9. डिम-यह चार अंक का रूपक ठै, इसे प्रसिद्ध कथावस्तु, रौद्र 
रस की प्रधानता, अलौकिक पात्र, 16 पात्र, जादू-टोना, युद्धादि कौ क्रिथायं 
होती है, किन्तु “विमशं' सन्धि नहीं होती । 

10. ईहामृग-इसमे चार अंक, श्ंगार कौ प्रधानता, इतिहास ओर 
कल्पना से मिश्रत कथावस्त, धीरोदात्त नायक ओर प्रतिनायक के साथ सघष 
का व्णंन होता है । 
उपरूपक 

1. नाटिका 2. नोटक 3. गोष्ठी 4. सट्टकं 5. नाद्य 6. रासकं 
7. प्रस्थानक 8. उल्लाप्य 9. कान्य 10. प्रण 11. संलापक 12. श्रीगदित 
13. शिल्पक 14. विलासिका 15. दुमे ल्लिका 16. प्रकरणिका 17. हल्लौस 


18. भाणिका । 
विशेष -इनके लक्षण प्राचीन नाद्यग्रन्थो में देखे जा सकते है, सम्प्रति 


इनका प्रचलन नहीं है । 
नाटक ओर उपन्यास मे अन्तर 

नाटक दष्यकाव्य है, उपन्यास श्रव्यकान्य है ॥ नाटक का अभिनय 
लेता है, उपन्यास का नहीं। नाटक कौ कथावस्तु संक्षिप्त होती दै, 
उपन्यास की विस्तत । नाटक में देशकाल का बन्धन रहता है, उपन्यास 
इससे मक्त रहता दहै। नाटक कै सम्वाद चुस्त होते है, उपन्यास के 
गिथिल । उसमे ते सिद्धान्तो की विस्तत व्याख्या भी सम्भवहै। नाटक 
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मे बहुत सी बातं संकेतित होती दहै, पर उपन्यास में उन सवका उल्लेख 
करना होता दै 1 नाटक का आनन्द ‹रंगमंच' पर ही लिया जा सकता दहै, 
उपन्यास का आनन्द घर बैठे ओर यात्रामें भी लिया जा सकता है, नाटक 
मे कृच घटनाओं का संकेत मात्र होता है, उपन्यास में उनका विस्तार 
रहता हे। नाटकमें हर कथावस्तु अभिनीत नहीं हो सकती, क्योंकि रंग- 
मंच को समस्या के अतिरिक्त प्रसाधन सामग्री सब तरह की नहीं मिल 
पाती, परन्तु उपन्यासमे यह्‌ समस्या नहीं रहती । नाटकीय घटनाय तीव्र 
एवं अधिक प्रभावपणं होती है, उपन्यास मेवे मन्थरगति पर व्यापक 
होती ह । 
नाटकमें पात्रोका चरित्र व्यंग्य होता है, पर उपन्यास मे पात्रों 
का चरित्र-चित्रण होता है । लेखक स्वयं उसका विश्लेषणं करता है, जबकि 
नाटक मे लेखक स्वतः कृं भी नहीं कहता । नाटक में दुश्यविभाजन होता 
है, उपन्यास में नहीं । नाटकमे अन्तद्रन््का प्रकाशन कम हो पाता है, 
उपन्यास मे इसके लिये पर्याप्त स्थान रहता है । नाटक नें सीमित पाच ही 
स्थान पाते है; उपन्यास में इनकी संख्या अधिक हो सकतीरहै । नाटक के 
सम्बाद सजीव, सरस एवं सूक्ष्म होते है, किन्तु उपन्यास मे यह्‌ तुस्ती, 
सरसता ओर प्रभावकारिता नहीं होती। नाटकमें पदं, रंगशाला, वेश- 
भूषादि वातावरण के निर्माण में सहायक होते दै, किन्तु उपन्यास में केवल 
शब्दो दवारा ही वातावरण का निर्माण करना पडता । नाटक में पाठक 
को कम कल्पना करनी पड़ती है, उपन्यास मं अधिक नाटक जीवन की 
विस्तृत व्याख्या नहीं कर पाता, उपन्यास उसकी विस्तृत व्याख्या करता है । 
इस प्रकार नाटक “उपन्यास' से उक्कृष्टतर सिद्ध होता है । इसी 
कारण भारतीय आचार्यो ने इसे "पंचमवेद की संज्ञा प्रदान की हे । 
एकाक 
'एकांको का प्रचलन तो सस्छृत-साहिव्य से ही देखने को मिलता 
है । दसूपकों की परम्परा में भाग, व्यायोग, वौथी अंक जौर प्रहसन, ये 
पाचि भेद एक प्रकार के एकांकी ही है, किन्तु इस बीसवीं शताब्दी में 
एकांको कौ टेकनीक का प्रचलनहै, वस्तुतः वह्‌ अंप्रेजी-साहित्यं की देन 
हे । "एकांकी एक स्वतन्त्र विधा है, वहु नाटक से भिन्न वस्तु है । इसमें 
जीवन की किसी विशिष्ट घटना, स्थिति विचार एवं परिस्थति का माभिकं 
चित्रण एक अ्धुके माध्यमसे किया जातादहै। 
एकांकी का स्वरूपं 
1० नगेन्द्र के अनुभार (“स्पष्टतया एकाकी एक अंक नें समाप्त 
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होने वाला नाटक दै ओर यद्यपि इस अंक के विस्तार के लिए विशेष नियम 
नहीं है फिर भी छोटी कहानियों कौ तरहं उसकी एकर सीमातोरहै ही ।-* 
एकांकी में हमे जीवन का करपबद्ध विवेचन न मिलकर उसके एक पहल्‌, 
एकं महत्वपृणं घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा एक उदहोप्तक्षण का 
चित्र भिलता हे । 

डों० सत्येन्द्र एकांकी के सम्बन्धं मे अपने विचार इस प्रकार रखते 
है -“"एकांकी में एक अंक होना चाहिये ओर एक दृश्य । उसमे स्वल ओर 
काल का भी संकलन होना चाहिये । जिन एकांकियों में उनका तिर्वाह्‌ नहीं 
हुआ है, वे फोटो के "जाडर जाफ फोकस" के चित्र जैषे लगते है जिनमे वस्तु 
तो आ गई दिखाती है पर जिसकी रेखायें अस्वाभाविकखूपसे फैलायी होती 
है । उसमें स्थल, काल ओर व्यापार के संकलन मिलने चाहिये । यहं तो 
एकांकी की सीमाओंको स्थापनादहै। अब उसकी आन्तरिक गति ओरं 
आन्तरिक विकास की अवस्था देलनी चाहिये । इसमे एक तो प्रारम्भ बहुत 
छोटा होना चाहिये । इसके लिये यहं आवश्यक नहीं कि पर्दा ख॒लते ही पाव 
वस्तु पर ट्ट पड़े । सवसे पहले मृष्य वस्तु से किसी भिन्न वस्तु को लेकर 
आरम्भ दहो सकता है, जब आरम्भकर्ता पात्रों का परिचय देलेंतो शौघ्र 
मुख्य वस्त॒ दुष्टिगोचर हो जानी चाहिये 1" 
परिभाषा 

भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने अपने-अपने ढग से एकांकी को 
परिभाषा दी है, यहां कृच्छं परिभाषाओं का उल्लेख किया जा रहा है- 

1- "एकांकी नाटक का सुनिश्चित ओर सुकलिपित एक लक्ष्य होताः 
है, उसमें केवल एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या चित्रित होती है। 
कार्थकरण की चटनाषली अथवा गौणपरिस्थिति अथवा समस्या के समावेश 
का इसमे कोई स्थान नहीं होता 

2-एकांकी की समाप्ति एक ही बैव्क में अनिवायं है। यह्‌ एकही 
बार अर एक ही समयमे खतम होने वालौ कति है । बिजली की रप्तार 
सी ही उसकी गतिदै, उसका विषयं एक ही होता है, सहायक विषयों के 
लिये इसमें कोई स्थान नहीं । एकांकी फौरत प्रारम्भ हौ जाता है, शोघ्ही 
विन्दु तक उसे पहुंचना होता है ओर अन्त भौ उसी भकार आकस्मिक होता 
है । इसका क्षेव संकृचित होता है ओर प्रभावसाम्य अनिवायें होता है। 
इसमे सहायक घटनाये कभी-कभी भा सकती है किन्तु वेमृख्य घटनाओंसे 
अलग न जान पड़ । मेजर घटना जो चुम्बक सदृश उसका ध्यान आकेषित 
करती हे, अनिवार्यं है। एकांकी का विषय जीवन कौ एक घटना हीह, 
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इसको कथावस्तु जटिल नहीं होती, एेक्य एकांकी का 0 अंग है। 
एकांको जरूरी नहींकि छोटा हो। अक्सर यह्‌ छोटा है, क्योकि एेक्य 


उसका व्येय होता है । एकांकीके विषय ओर समय की किफायत मेही 


कृल्याण है । -प्रो० अमरनाथ 


3-'मेरे सामने एकांकी की भावना वैस ही है जसे तितली फूल पर 
बेठकर उड जाय । उसकी वटनावस्तु से जोवन मनोरंजन के साथ निखरे 
ख्पमंआ ज।य। समज्ञने मेनतो प्रयास की आवश्यकता हो न थकावटं 
ही, जीवन का एक पृष्ठ उलट जाय भौर उसके उलदटते ह॒ये आपके मुख पर 
सन्तोष ओर सुख हो । 

इसी प्रकार सेठ गोविन्ददास, उपे 
आदि विद्वानोंने एकांकी की परिभाषाये 
हषे मे इतने अधिक प्रयोग हए हैँ अौर होते 
एक परिभाषामें नांव पाना कठिन है। ऊपर जो परिभाषा्ये दी गईहै, 
उनसे आंशिक रूप में एकांकी के स्वखूप पर प्रकाश पड़ता है। पाश्चात्य 
विद्वानों ने मी इसी प्रकार अपूणं परिभाषाये प्रस्तृत कीरै, जिनमें कख 
परिमाषायये इस प्रकार है -- 

1-"सिडनी वोक्स' ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 
मे एकांकी कौ परिभाषा इस प्रक र दी है- 

106 076 26 {ठि 18 10 076 ‰]); 
10 एला उण्णा ९18186167158110 
1172160 णश एण7{0056, 
51116{681 018611106 0067 {1 
1. 1 300णात्‌ अण 81 118 1171 
7088698 81167683 0 51{08 
1167687 07 8 8171216 


-डं० रामकृमार वर्मा 
वरना अश्क, उदयंकर भट्ट 
प्रस्तत की है, किन्तु एकांकी के 
जा रहे हैँ कि उन सबको किसी 


'टेकनिक आफ वन एक्टप्ले" 


९1 16705 11 62811४9 
7. 1६ 18 €856 1111811 ©0766- 
200 07 11715 7688507 11012086 1116 
€ 718४-2] 0 10216 ८३6 
६ 2 8108216 110ए7658100, 570पणात 
1107 200 3०४10 €01661118{6€ 118 
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अर्थात्‌ एकांकी का स्वरूप एसा नहीं होता, जिसमें चरित्र-चित्रण 
को सूक्ष्मतां को महत्व दिया जा सके । इसका एक आवण्यक केन्द्रीभूत 
उदेश्य होता है भौर इस हेतु एकांकी लेखन मे कटोर अनुशासन होता है 
जो इसको प्रयोग मे लाता है । एकांकी का लक्ष्य होना चाहिये कि वह्‌ एकं 
विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न कर, एके स्थिति रखे आओर उसका व्यान एक पात्र 
अथवा विशिष्ट पात्र समुदाय पर केन्द्रित हो । 


2-'प्रिवडं ईटन' ने अपने भ्रन्थ "चीफ फाल्टसं इन राइटिगि वनं 
एव्टप्ले'” में एकांकी का यह रूप स्वीकार किया ठे ~ 
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अर्थात. एकांकी नाटक की ेसी प्रकृति होनी , चाहिये कि उसमें किसी 
एक ही चटना अथवा विशेष परिस्थिति का नियोजन एसा हो कि वहं 
स्वतः धीरे-धीरे बढे ओर विकसित हो जाय । 

विचार करने परये परिभाषां भी अपणं प्रतीत होती है । प्राय 
सभी परिभाषाओ का निष्कषें इस प्रकार है- 

(क) एकांकी मे किसी एक घटना, परिस्थिति, समस्या जथा पर्ल 
का चित्रण होना चाह्यि। 

(ख) उसमें संक्षिप्तता, कुतूहल, मनोरंजन, एक्य एवं सजीवता के 
यण होने चाहिये । । 

(ग) एकांकी सें संकलनत्रय के निर्वाह केसाथ ही लेखक को 
अनभति एवं अभिव्यक्ति मे समन्वय होना अनिवायंहे। । 

(च) एकाकी मे एक अंक कै माध्यम से ही, गिनेचूने पात्रों को 


॥ 0. 





तेकर संघष्रं का चित्रण करना चाहिये । 
समन्वित परिभाषा 

हमारे विचारसे एर्काकी को समन्वितं परिभाषा इस प्रकार हो 
सकती 8-“"एकांकी वह नाट्य विधा है, जिसमें एक अक के आकार में 


.ल्ेवक जीवन के किसी विशिष्ट पक्ष, घटना, समस्या, काय, भाव अचता 


परिपाप्वं को सीमित पात्रों, रंगमञ्चौय संकेता एव कलात्मक तत्त्वो के 
माध्यम से अभिव्यक्त करता है अर इस अभिव्यक्ति को सफलता के लिए 


- संकलनत्रय का पालन, यथार्थं ओर आदशं का समन्वय तथा कृत्रूट्ल एव 
संघषं क, प्रस्ततीकरण करतादे\। „ ` 


एकांकी के तत्व 
(1) कथावस्तु (2) पान्न तथा चरित्र-चित्रण (3) सम्वाद (4) 
देशकाल ‹ 5) भाषाशंली (6) उदहुश्य (7) अभिनेयता। ` {५ 


कृथावस्तु 
एकांकी की कथावस्त्‌ असीमित है। लेखक कभी इतिहास या 


, राजनीतिसे, कमी समाजया संस्कृतिसे कभी सामयिक समस्याओं एवं 
, मनोभावों से इसका चयन करता है। इस प्रकार एकांकी को कथावस्तु 


# = 
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जीवनं के यथाथंसेली जातीदै । कथानक मे रोचकता एवं गतिशीलता 
का होना आवश्यक दहै । उसमें एक भी प्रसंङ्ग-अनावश्यकं नहीं होना 
चाहिये । स्पष्टता, कूतृहल तथा कलात्मकताके गुणों से विभूषित कथावस्तु 
दशेकं को प्रभावित करती है। उसमें व्णनात्मकता गौण हो गौर अभिनया- 
त्सकता को प्रधानतां होनी चाहिये । लेखक को कथानकं में अन्तद्रन्द्र एवं 
स्वाभाविकता पर विशेष ध्यान देना चाहिये । सामान्यतया एकांकी की 
कथावस्तु 4. अवस्थाओं में समाप्त होनी चाहिये (1) प्रवेश (2) अवरुन्धनं 
(3) उत्कषं (4) अन्त । 
प्रवेश में एकांकी कौ पृष्ठभूमि आकषक ठंगसे प्रस्तुत की जाती है 

भौर साथ ही प्रमृख पां का परिचय, परिस्थिति, समस्या आदि काभी 
संकेत कर दिया जाता दहै । द्वितीय सोपान "अन्तद्रन्' मे एकांकीकार स्वा- 
भाविक एवं रहस्यात्मक-संकेतों के द्वारा अन्तद्द्ध का आकषक चित्रण 
म्रस्तृत करता है । इस प्रकार कथावस्तु क्षिप्रगति से अग्रसर होती है। तृतीय 
सोपान “उक्कषे' या "चरमसीमा' मे हन्द अपनी अन्तिम सीमा तकं पहुंच 
जाता है ओौर लेखक अन्तिम परिणाम का संकेत कर देता है । चतुथं सोपान 
"अन्त्‌" मे परिणाम सामने आजाता है, किन्तु समस्या प्रधान नाटकोंमें 
अंपृ्ण॑ता हीःरहती है । एकांकी की सफलता के लिये देण, काल तथा कायं 
का एकता (संकलनत्रय) भी आावश्यक- प्रतीत होती ह । निष्कं यह किं 

एकांको कौ कथावस्तु मे एकता, एकाग्रता तथा विस्मय या कृत्‌हल, इन 
तीन तत्वों का होना आवश्यक ह 1)" , विक # गातम 118 

पात्र तथा चरित्र-चित्रण + 

एकाकीमें ऽया 6 पात्रों से अधिक पात्र न होने चाहिये, क्योकि 
को भरमार से कथावस्तु मे शिथिलतां जा जाती है जर मृख्य पात्रों 
के भौ चरिवों की रूपरेखाये नहीं अंकित हो पातीं । इसमें मख्यतया नायक 
परर हौ लेखक काष्यान कन्ट्ित रहता है गौर उसी का चरित्र कृ अविक 
स्पष्ट स्पमेंव्यक्त हो पाताहै। पा्रोंको चारित्रिक रूपरेखा प्रस्तुत करने 
के लिए लेखक को पात्रों के मन, वचन, कमं में सजोवता, स्वाभाविकता एवं 
मनो्वज्ञानिकता का ध्यान रखना होता है । सामान्यतया नायक, प्रतिनायक 
तथा सामान्य पात्र, ये तीन प्रकारके पात्र ही इसमेंस्थान पा सकते है । 
सम्वाद्‌ 
7 :-संम्वादं यथा कथोपक्रथन ही एकांकी का सर्वाधिक महत्वपृणे तच्व है । 
वै सम्वाद जितने ही सार्थक, सरस, चृटीले, संक्षिप्त, गम्भीर एवं स्वा. 
श्विक्र. होगे, एकाकी उतना ही प्रभावपृणं होगा 1 डं स्येन्द्र ने लिखा है- 


पाको 
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‹.कथोपकथन संक्षिप्त, मर्मस्पर्शी, वाग्वैदग्ध्ययृक्त, चरित्र की चारि- 
विकता को प्रकट करने वाला होना चाहिये । बहुधा एकाक कृथोपकथनों 
म होकर समस्त गति भौर शक्ति संचित करता हुआ कथोपकथन द्वारा ही 
चरम पर पहुंचता है । अथवा कथोप्कथन या संभाषण मे ही वह अपनी 
परिसमाप्तिपा लेता दहै ।"' 
| तम्बादके द्वारा पात्रों कै भाव व्यक्त होते है भौर उनके भावोंसे 
चरित्र का पता चलता है ओर सम्बादों से ही कथावस्त्‌ को गति मिलती 
है । अतः संवादों में एक भी शब्द निरथंक नहीं होना चाहिये । प्रत्येक पात 
पनी योग्यता, मर्यादा जादि के ओौचित्य के अनुसार ही बोले, किन्तु भाषण 
न देते लगे । इन बातों पर ध्यान रखने से ही एकांकी सफल हो पाता है । 


४. देशकाल 
एकांकी में देशकाल का पृथक्‌ एवं विस्तृत चित्रण करना असम्भव 


है । इसको क्ललक मिलती है । पात्र जसी वेशभूषा धारण करते है, जसा 
अाचरण करते है ओर जिस संस्कृति को अरिव्यंजना करते है, उससे भी 
देशकाल का परिज्ञान होता ह। 
५. भाषाशंली | 
एकांकी एक दृश्य काव्य दै, अतः उसकी भाषाशंली अत्यन्त सरल 
एवं सुबोध होनी चाहिये । सम्बादों को शक्तिशाली बनाने में भाषाशेली का 
बड़ा महत्व दै । कम-से-कम शब्दों मे अधिक से अधिक भावों की अभिव्यक्ति 
करने मे हौ कलाकार की सफलता होती है । लेखक को पात्रानुकूल भाषा 
का प्रयोग करना चाहिये, किन्तुएेलानहो कि एकांकी अनेक भाषां के 
उदाहरण क। स्वरूप बन जाय । इसी भाषाशैली हारा पात्रों के चरित्र का 
भीज्ञान होता है, अतः स्वाभाविकता को रक्षा के लिये एकांकी कोः चषा 
रैली बोधगम्य एवं स्वाभाविक होनी चाहिये । इसी भाषा्नलीसे लेखक 
की कलाकृणलता का भी परिचय प्राप्त होत्रा है। -> 8 
६. उदेश्य 3 (1100 ५: 
एकांकी जीवन -के अधिक समंष; होता है क्योकि वह संघषं का 
चित्रण कर्ता दै, यंथा्थं को मृतंरूपः देता है । लेखक कभी किसी समस्या 
को चित्रि करने के. उदेश्य से एकांकी लिखता है ओर कभौ अन्य उटेश्यों 
ते भीः। इन उहेष्यों मे समांजसुधार, नवजागर्यः राष्टौयता, देशप्रेम, 
परिवार आदि किसी को लेकर एकांकी की सृष्टि हो सकती है । लेखक 
अपने इस उटेष्य को अप्रत्यक्ष रखकर पात्रों के माध्यम स व्यक्त करता है । 
उसका मृललक्ष्य आनन्द की सुष्टि करना है । , 11. 
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७. अभिनेयता | | 

अभिनेयता तो दुश्यकाव्य का अनि्वायं अंग है, इसके अमाव मे चाहे 
ताटकहोया एकांकीया ओर कोई रूपक, उसे श्नव्यकाव्य' ही कहना 
अविक उपयुक्त होगा। एकांकीकार एकांकी के प्रारम्भं हौ विस्त॒त रग- 


> । मञ्चोयसंकेतदेदेताहै । पात्रों को वेशम्‌षा, द्श्यों को साज-सज्जा, वाता- 
° ~ व्ररण्‌, स्थान, समय आदिक संकेत इसीलिए दिये जाते हं, कि एकांकी के 


अभिनय करने मं सुविधा हो सके । जमिनेयता के लिये एकांकीकार को पानो 


` को संख्या 5 या सात से अधिक नहीं रखनी चाहिये, अन्यथा रंगमंच में 


समो.पात्र सम्हल नहीं सकते । अभिनेय एकांकी की माषा सरलं होनी 
चाहिये, सम्वाद चुस्त, संक्षिप्त एवं प्रभावपृणं होने चाहिये । उसे इस बात 
काध्यृनि रखना चाहिये । उसे इस बात काध्यान रखना चाहे कि 
एकाकी आकषे षष्टे के अन्दर अभिनीत हो सके । एकांकी मे एसी ही सामग्री 
कासंकेत हो जो सरलतासे अल्पव्यय करने परं भी प्राप्त की जा सके । | 
इन सवक अतिरिक्त अभिनेय एकांकी कौ कथावस्तु रोचक एवं सरल होनी 
चाहिये । 
एकाकी का वर्गीकरणं 
विषयवस्तु कौ दृष्टिसे एकांकी के 1] वं हो सकते है-1. सामा- 
जिक एकांकी 2. राजनीतिक एकाकी 3, एेतिहासिक एकांकी 4. प्रगतिशील 
एकांको 5. पार्टी एकांकी 6. मानवतावादी एकांकी 7. धा्मिक.पौराणिक- 
नैतिक एकको 8. वैज्ञानिक एकांकी 9. मनोवेज्ञानिक एकांकी 10. रेडियो 
एकांकी 11. गीति नाट्य एकांकी । 
सामाजिक एकांकियों मे मानव समाजं की समस्याओं एवं सुख-द्‌ःखों 
का प्रतिबिम्ब रहता है । राजनीतिक एकांक्ियों में राजनीतिक आन्दोलनं, 
विचारधाराबोँ तथ नेतागीरी की पोल-पटियों का चित्रण करिया जाता टे । 
एतिहासिक एकांकी किसी एतिहासिक घटना को लेकर लिदे जाते है, उनमें 
कृष्ट कल्पना का मिश्रण रहता हे । प्रगतिशील एकांकियों में माकसंवादी 
द्ष्टिकोण प्रधान रहूता है, रूदो के प्रति विद्रोह व्यक्त किया जाता है 
आर आधिक वैषम्य पर्‌ तीक्ष्ण प्रहार दृष्टिगोचर होता है। पार्टी एकांकरियौं 
मं समाजवादी, कम्युनिस्ट, कात्र, ` हिन्दु महास्तभा तथा संरकारी प्रचार- 
साहित्य का अस्तित्व होता है । मानवतावादी एकांकियों मेँ समस्त विश्व कै 
मानव को एक इकाई समन्घकर उसकी समस्याओं का ' अंकनं ` रहता है। 


वा्मिक-पौ राणिक-नैतिक एकाकी प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक ग्रंथों पर 


जाधारित रहते हैँ । इनमे आदशंवाद की प्रतिष्ठाकी जाती दै । वैज्ञानिक 
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एकाकियों -में विज्ञान को बाधार बनाकर उसके गुणों अथवा दोषो पर 
प्रकाण डाला जाता है । मनोवज्ञानिक एकांकियो मे पात्रों के चरित को अघधि- 
कावचिक मनोविज्ञान की कसौटी पर परखा जाता दहै। ये एकको अधिक 
गम्भीर होते हैँ । रेडियो एकांकी जाज की नयी विधा है 1 इन्हे श्वनि एकाकी 
मी कह सक्ते हैँ । वस्ततः इनका अभिनय नहीं होता, केवल निर्दशो के 
माध्यम से कथावस्तु अग्रसर होती है, शेष सभी विशेषतायें ध्वनि तरगों से 
व्यक्त की जाती ह । 'गीत्िनाद्य' मी एकं नवीन विधा है, इसमें प्रती कात्मक 
पति से कथावस्तु ग्रथित की जाती है, किन्तु उसका रूप पच्चात्मक होता ह | 
इस प्रकार अभी एकांकी विकास के नित्य नये आयामो को खोज में 
है । टेलीविजन के आविष्कार से इस दिशां भी नूतनता अ। रही । 
वतमान एकांकीकार पाद्य एकांकियं कौ भो रचना कर रहे हँ । क लोग 
कई छोटे-छोटे एकांकिथों की एक माला-सी बनाकर "एकाकोमाला का प्रयोग 
कर रहे है । तात्पयं यह्‌ कि आजकल "लघुकथा" से भौ अविक लोकप्रियता 
'जावुनिक्‌ एकांकी" को प्राप्त है । विकास के नूतन तों को पाकर चह 
विधा उत्तरोत्तर निखर रही है। 
॑ उपन्यास 
आधुनिक युगम प्रायः 'उपन्यास' अधिक लोकप्रिय हो रहे है, क्योकि 
इनमें सरल भाषा-शली के माध्यम से जीवन का यथा्थे-चित्र प्रस्त॒त किया 
जाताः है.। हिन्दीं मे "उपन्यास" की विधा मौ मुख्यतया आंग्ल प्रभाव से आइ 
हई है । "उपन्यास" शब्द "बंगला से होकर हिन्दीमे भाया है, जो अंग्रेजी 
के "नाविल' (्पिण्ण्य) काही रूपान्तर हे । इसका शब्दाथं है-नया या 
नूतन । “नाविल" में काल्पनिक बटनाज का चित्रण होता था, अतः इस 
अथं मे उन्हे (नृतन या 'न॒वल' माना गया । फ़रांस ` मे इस हेतु "नोवास' 
णब्द का प्रयोग होता था, क्योक्रि इस विधा में जीवन के यथार्थं का चित्रण 
किया जाता था । 'इटलोः मे इस हेत्‌ "नो विले" शब्द प्रयुक्त टोता है । 
'नोविे" मे कथाय संक्षिप्त, यथाथं प्रान, किन्तु, छन्दोबद्ध होती थीं अंग्रेजी 
मे इन्हीं का अनुवाद हभ । इस प्रकार "इटली" से आया हुञा "नोविने' 
अंग्रेजी में 'नाविल' के खूपमें प्रयुक्तं होने लगा । इसके पूवे गद्य कथाओं के 
लिए अंग्रेजी मं फिक्सन' ( 1५110) शब्द प्रचलित था, जिसका अथं "गट्फ 
या ,कल्पितकथा' होता है । इसक्रा शब्दाथं "रोमांस ( 1२070800} भी 
होता है, परन्तु रोमांस" भौर नाविल अन्तर है । 'रोमन' शब्द से "रोमांस 
की निष्पत्ति हई है, जिसका मधं "असाधारण" घटनाओं एवं पात्रों का चित्रण 


होता है, जबकि उपन्यास मं भी जीवन की साधारण सस्मव घटनाओं का 
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च््रिण होता है। इसके अतिरिक्तं "रोमांस पचाम होते है गौर 
"उपन्यासः या (नाविलः गद्यात्मक । इसं सम्बन्ध में "कला रारीवः 
(1272766१) का कथन दृष्टव्य है- 

““उपन्यास अपने युग का चित्रणं करता है, रोमांस उदात्त माषा मं 
उसका वर्णन करता है,जो नघटित है, न चटमान उन्यास दैनिक जीवन की 
घटनाओं का सम्बन्ध बतलातारहै, जो हमारे मित्रो तथा हमारे जीवन में सम्भवं 
हो । उपन्यास को सफलता इसमें है किं प्रत्येकं द्ष्य इस सरलता भौर 
स्वाभाविकता के साथ प्रस्तुत हो ओौर उसे इतना सामान्यं बनाया जाय कि 
उसकी वास्तविकता में विश्वास हो जाय । 
परिभाषा 

"उपन्यास की अनेकं परिभाषारये दी गई हं | “न्य्‌ इगलिस डिक्सनरीः 
के अनुसार-ब्रहत्‌ आकार गच-जाख्यान या वृत्तान्त, जिसके अन्तरगत वास्त. 
विकर जीवनके प्रतिनिधित्व कादावा करने वाले पातां ओर कार्यको 
कथानक में चित्रित किया जाना 'उपन्यास' है । प्रसिद्ध विद्वान कसते ॐ अनु्‌- 
सार-"नोवेल' (उपन्यास) से अभिप्राय उस गे्यमेयं गत्पक्थासे है, जिसमें 
वास्तविकं जीवन का यथार्थं चित्रण रहता है । 'वेकर' के अन॒सार-““उप- 
न्यास को हम गद्यमय कल्पित आख्यान के. माध्यम से कौ गई जीवन की 
व्याख्या कहते हँ 1” फ्रांसीसी विद्वान 'चेवल" के अनुसार "उपन्यास निश्चित 


आकार का गद्यमय आस्यानरहै। आर बटन के अनसार" "उपन्यास 
गद मे रचित कवि के समकालीन जी ५ 


त्न का अध्ययन है, जिसकी रचना 
लेखक समाज के उत्थान-पतन को भावना से अनुप्राणित होकर करता है । 


इसके लिए वह्‌ प्रेमतत्व को प्रधानतया ग्रहण करता है, क्योंकि अपने सामा- 
जिक सम्बन्धो में मानव इसी से परस्पर कवे इए हैँ 1" 
सार ~'“उपन्यास एक एेसा कल्पित विशालकाय तथा गयमय आख्यान है, 
जिसमे एक ही कथानक के अन्तम॑त यथाथं जीवन का प्रतिनिवित्व करने 
वाले पातं ओर उनके क्रियाकलापों का चित्रण रहता है 1 
इत बरकरार पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाओं मसे 'वेवेष्टर' की 
पाअविक पूणं, सुव्यवस्थित एवं सरल प्रतीत होती है। वसे तो 
"उपन्यास" कौ परिपूथं परिभाषा भस्तूत करना कठिनंहै, क्योकि जब यह्‌ 
जीवन की व्यख्या है, तो जीवन कौ अनेक रूपता भो इसमे ओंती है अर जीवन 
की अनेकषूपता को कृच पत्तियों मेंकंसे बाधाजा सकता है! यह्‌ बात 


दूसरो है कि उसकी कृ रूपरेखा प्रस्तुत करदी जाय। यही बात इन 
परिमाषाजों मेँंभीलागू होती है। 


"वेवस्टर' के अनु- 


परिभाष 
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नारतीय विद्रानोने मी “उपन्याप्तः को परिभाषायेंदीरै, क्का 
उस्लेख क्रिया जा रहा है- 

1. मुन्शी प्रेमचन्द लिखते है- “सै उपन्यास को मानवचरिव्र का चित्र 
मात्र समञ्चता हं । मानवचरित्र पर्‌ प्रकाश डालना ओर उसके रहस्य को 
खोलना ही उपन्यास का मूलतत्त्व है ।' 

2. डा० श्यामसुन्दरदासं के अनुसार-““मनुष्य के वास्तविक जौवनं 
की काल्पनिक कथा “उपन्यास' है ।"' 

3. हमारे विचार से उपन्यास कौ अधिक संगत एवं समन्वित परि- 
भाषा इस प्रकार हो सक्तौ है- 

‹“उपन्यास वृहत्‌ आकार की वह गद्यविधा है, जिसमे मानव जीवन 
सुखदुःखात्मक अनुमूतियों को यथाथ ओौर कल्पना के मिश्रण से कल।पूणं 
कथात्मकरूप देकर अभिव्यक्त किया जाय ।'' 
उपत्यास का स्वस्प 

उपय! क्त परिभाषाओं का अध्ययन करते से उपन्यासके ङ्प का यत्‌क- 
चित आभास हो जाता है, अतः उसके स्वल्प के विस्तृत विवेचन की भावश्य- 
कता है । वस्तुतः उपन्थास जनसाधारण कै लिए लिखा जाता है, अतः उसको 
भाषासरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए । उसमे जो भी कथावस्तु हो,वह्‌ काल्पनिक 
होती हई भी जीवनके यथाथसे ली गई हो ओर अवान्तरकथाओं के मेल रहने 
प्र भौ उस मूलकथा का स्वरूप स्पष्ट हो । उपन्यास को हम गद्याह्मि महा- 
काव्य भी कह सक्ते है, उसके अन्त्मंत लेखक अपने जिन विचारों को व्वक्त 
कृरताहै,उनङेग्यक्त करने की दौ विधियां अपताता है-प्रव्यक्च विधि, अप्रत्यक्ष. 
विधि । प्रघ्यश्चविधि में लेलक अवकाश निकालकर स्वयं किसी सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करने लगताटहै ओर अप्रत्यक्षविधि मे वह्‌ पात्रों के मध्यसे बोलता 
है । प्रायः सफल लेखक अपने प्रधान पात्रों के माध्यमसे ही बोलते हं । कला 
की दुष्टिसे यहो विधि उत्तम है, वयो कि उपन्यासकार को साक्षात्‌ उपदेष्टा 
बनने से बचना चाहिए । उसे मानव जीवन की यथां घटनाओं को लेकर 
कल्पना का जामा पहनाकर एक नवीनह्प मे प्रस्तुत करना पडता है, जिसमें 
स्वाभाविकता एवं सुचारूता के साथ ही तटस्था का दुष्टिकोण अपनाना 
पडता है । जीवन की विविधा का चित्रण करते मे उसे जिततवौ ह प्रखर 
अनभृति होगी, उतनी ही सफलता मिलेगो । 


उपन्यास के तरव कः 
(1) कथावस्तु, (2) 7 परजनः तथा चकि (3) कथोपकषनं 


(4) देशकाल-वातावरण (5) भाषाशैली (6) उदेश्य । 








|| 
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कथावस्तु "^ ` "9. 

` 7 “उपन्यासः मं कथावस्तु का सर्वाधिक महत्व होता है यह कथावस्तु 
एतिहासिक हो याः कल्पनिक्र किन्तु लेखक को न्यूनाधिकरूप में अपनी ' 
कटमता का" आश्रय लेकर उसे सरसता एवं प्रभावकारिता प्रदान करनी होती 
हे । इसके अतिरिक्त लेखक कथावस्तु का निर्माण करने के लिए समाचारं ` 
पत्रो, प्रामाणिक लेखों एवं विभिन्न विषय की पुस्तकों का भौ आश्रय लेता 
हे-। -इस प्रकार उसकी. कथावस्तु जीवन से सम्बद्ध किसी भीप्रकारकीहों 
सकती है । चहिवह्‌ राजनीतिक हो या घामिक, साहित्यिक हो या सास्छतिकः 
एतिहासिक हो या पौराणिक, रोमाण्टिक हो या जासूसी । 


उत्तम कथावस्तु में संबटन, अनुपात, घटनाों का सहज विकास, 
रोचकता, गति, स्वामाविकता, मौलिकता तथा सत्यता कै गुण विद्यमान 
रहते ह । किसी भी उपन्यास कौ कथावस्तु मे मानवजीवनं की परिस्थितियों 
एवं उनकी समस्याओं का एसा सजीव. चित्रण होना चाहिये, जो विल्कलं 
सत्य हो गौर यथां होता जा भौ रोचक हौ । उपन्यासः की कथावस्तु 
जीवनमूल्यों का ` विश्लेषण करती ह, चरितो क माघ्यम से समाजं के 
जाद्णोकोव्याख्या करती है.। जीवन कै उत्थान-पतन का मनोधेजानिर्नः 
चित्र अंकित करती है । इसकी कथावस्तुमे जो भी अवान्तर कथायं हो, 
उन्हे मूलकथावस्तु की पोषिका बनकर ह रहना चाहिय । इसी प्रकार 
उपन्यास कौ घटनाय भी सीमित हप मे, प्रस्त॒त की जानी चाहिये, क्योकि 
अधिक विस्तार.से उनकी राचकता के नष्ट होने का भथ रहता है । इसके 
"अतिरिक्त सभी घटनाओं भं एक "लला होनी चाहिये, जिस तै समन्वित 
रूप मे एक प्रतीत होती हों. । 


च ान्वतया उपन्यास का कथानकं प्रत्यक्ष प्रणाली या आत्मकथा 
प्रणाली" अथवा “पत्र प्रणाली".के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है । इसके 
+अतिरिक्त अन्य प्रणालियां भी हयो सकती हँ । 

(7 [ल्ःनित्रण  , (११४५ 
|  उपरगयास्कार पा््रोके माध्यमसेही कथावस्तु को विकसित करता 


` ह । इसमें एकांकी की भाति संक्चित क्षेत्र नहीं हाता, पर्याप्त संख्या मै 14 
` या 20 तक भीपात्र सरलतापृ्वंक स्थान पा जाति दे । पात्रों का चयन समाज 
` के समी वर्योसे किया जा सकता है । लेखक को चाहिये कि वहु पाच्रौक्ता 
` स्वाभाविक विकास होने दे, उन्हँं अपने हाथों की कठ्पृतलौो न बनाये । पां 
'-को.सहायतासे हौ लेखक जीवन कौ बहुमृखी व्याख्या करता है, अतः उसे 


विभिन्न प्रकृति भौर प्रवृत्ति के पारो कौ प्रस्तुत करना होता है । पामे 
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गृण भी होते रहै, अवगुण भी। दोनोंका उद्घाटन करना कलाकार का 
कर्तव्य है । पावो का क्रियाकलाप उनके चरित्र पर प्रकाश डालता है, अतः 
उनके क्रियाकलापों मे सजीवता, यथाथंता एवं आकषेण होना चाह्यि । 
चरि्र-चित्रण की कृशलता इसी बातमें है कि उपन्यास का पाठक विभिन्न 
पानो को सरलता से पहचान सके ओर उनसे तादात्म्य स्थापित कर सके । 
एक आलोचक ने लिवा है- 


“"मनुष्य प्रकृति के विभिन्न पक्षों जौर स्तरों के सृक्ष्म अध्ययन ओर 
कम-से-कम शब्दों मे चित्र को प्रा-प्‌रा उपस्थित कर सकते की योग्यता ही 
सफ़ल चरित्र.चित्रण की सफलता के लिये पात्रों को कथानक के अन॒कल ही 
प्रस्तत करना चाहिये ओर उनमें मौलिकता, सजीवता एवं स्वाभाविकता 
की सष्टिकरनी चाहिये । इस हेत्‌ कलाकार को मानवजाति कौ मनोदशाओं 
प्रकृतियों एवं परिस्थितियों का विस्तृत ज्ञान होना चाहिये । 


चरित्रों के प्रकार 

चरित्र-चित्रण की विभिन्न पट्धतियां प्रचलित है, किन्तु मृख्यष्प मे 
वर्णनात्मक प्रणाली ओर अभिनयात्मक-प्रणाली, ये दो पद्धततियां प्रचलित हं । 
लेखक को यथासम्भव दोनों से समचित लाभ उठाना चाहिये । सामान्यतया 
चरित्र 4 प्रकार के होते ह-(1) वगंप्रधान चरित्र (2) व्यक्तिप्रधान चरित 
(3) आदशं चरित्र (4) यथां चरित्र । वंप्रधान चरितो मे जातीय 
विश्रेषताओं की विशेषता होती है, व्यक्तिप्रधान चरित्रं में स्वतन्त्र ङूपसे 
व्यक्तिगत विशेषतायें अंकित की जाती हैँ । आदशं चरिवरमें किसीपात्र 
विशेष कै जीवनम आदशंवादी दष्टिकोण की प्रतिष्ठा कौ जाती है ओर 
यथार्थवादी चरित्रोंमे पात्र विशेषके माध्यम से जीवन को यथाथेताका 
अंकन किया जाता है । इसमें पात्र देव, असुर अथवा मानव, किसी भी कोटि 
के हो सकते हैँ । 
कथोपकथन 

पन्यास के कथोपकथन नाटकादि की त॒लनामे विस्तृत होतेह 

किन्त लेखक को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कथोपकथन संगत, 
सजीव एवं स्वाभाविक हं । अधिक लम्बे कथोपकथन नीरस लगने लगते ह । 
उनकी सार्थकता इसबातमें है किवे पाचों के व्यक्तित्व का प्रकाश करते हो 
ओौर कथाक्रम को भी गति देते हों। कथोपकथन से उपन्यास में नाटकोयता 
आ जाती है, अतः यथासम्भव उनमें पातो के मनोभावो, संकत्प-विकल्पो, 
प्रतिक्रियाओं आदि का भव्यचित्र प्रस्तुत करना चाहिये । “देशकाल ओौर 
पात्र के अनृकल स्वाभाविकता, मनोविज्ञान कौ उपयुक्तता ओर उपन्यास 
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को रोचकता ओर आकषण को बनाते वाली अभिनयात्मकता ओर सरसतां 
आवश्यक ह । किन्तु अतिशय स्वाभाविकता भी हेय है, इससे नवीनता नहीं 
ज।ती । कथोपकथन के दवारा तीन विशेषतायें आती है- (1) कथानक का 
विकास (2) चरिव-चित्रण में साहाय्य (3) लेख के दष्टिकोण की लकी 1 
इस महत्व को ध्यान में रखते हुये कथोपकथनों को सुक्ष्म, स्वाभाविक, सशक्त, 
प्रभावशील एवं हृदयावजंक बनाना चाहिये । 
देशकाल तथा वातावरण 

उपन्यास मे इनका पालन होने से लेखक की चातुरी एवं बहुज्ञता परं 
प्रकाश पठता है । कथावस्तु का सम्बन्ध जिन-जिन स्थानों से हो, लेखक को 
उनको वास्तविकता, परिस्थिति, भौगोलिक पर्यावरण आदि से परिचित होना 
चाहिये । इसके अतिरिक्त जिस समय का चित्रण हो, उस समय कौ सामा- 
जिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थितियों कामीज्ञान होना चाहिये, तभी वह्‌ 
उनको अभिव्यक्ति कर सकेगा | उपन्यास मेंकिसी घटना की सजीवतामें 
वृद्धि करने के लिये पृष्ठमूमिके खूपमेंमी न्वातावरण चित्रण नितान्त 
उपयुक्त सिद्ध होता है । देशकाल तथा वातावरण के चित्रणं भी सृक्ष्मता 
का व्यान रखना चाहिए । एेसानहो कि इसके आधिक्य से पाठक ऊबने 
लगे । इसको सरस वनाने के लिए इमे कल्पना काभी पुट दे देना चाहिए। 
इससे उपन्यास मे काव्यात्मकता भी भा जाती है। यह्‌ तत्तव उपन्यासमें 
ततान का वास्तविक हप प्रस्तृत करने मे वड़ा सहायक सिद्ध होता है। 
भाषाशशेली 


शेली लेखक की अभिव्यक्ति का साधन है ओौर भाषा उसकी सहायिका 
हे । उपन्यास कौ भाषा जन-जीवन के जितने ही समीप होगी, वह॒ उतनाह्‌ 
सरल लगेगा ओौर पाठक आङ्ृष्ट होगे । इसको सजीवताके लिए बीच-बीच 
मे लोकोक्तियों एवं मृहावरों के भी स्वाभाविक प्रयोगं होने चाहिए । हास्य 
ओर व्यंग्य का पृट भाषाशनैली को अधिक ग्राह्य बना देता है, अत; लेखक 
को इनका भी यथोचित प्राविध।न करना चाहिए । लेखक की उत्तम शली 
पाठक को अनुरक्त रखती है । उसमे यथास्थानं ओज एवं माधृयंकोभी 
स्थान देना चाहिए ओौर ्रपाद' को तो सवाधक् स्थानदेने की आवश्यकता 
होती दहै । शैलौ की सजीवता के लिये उतमें पात्रानुक्लता काभी ध्यान 
रञ्जना पडता हं । पात्रानुकूल भाषाशैली से उपन्यास में प्रवाह एवं प्रांज- 
लता जेषे गृण स्वतः आ जाति हँ । शली जहां एक ओर लेखक के व्यवितत्व 
को प्रस्तुत करती है, वहां दुषरी ओर पाठकको भी विमुग्ध रखती है । 
उपन्यास लेखन में प्रायः निम्नलिखित शै लिरयां प्रचलित है- 
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(1) वणैनात्मक शेली (2) अआत्मकरवात्मक्‌ शेली (3) पात्रात्मक 

शैली (4) डायरी शेलौ । 
वर्णनात्मक शली मे लेखक पात्रों एवं घटनाओं का वणन करता चलता 

है, बीच-बीच में अपनी बात भी कहं देता है। यह्‌ शैली सर्वाधिक प्रचलित 
है । वस्तु वणेन एवं प्रकृति वणेन की सुविधा इस शली में सर्वाधिकं रहती 
है । आत्मकथा शेली मे एक पतर ही स्वतः सारी कहानी आप बीतीकेरूप 
मे प्रस्तुत करता है । पत्राल्मक शैली में पत्रों के माध्यम से कथावस्तु विक- 
सित की जाती है गौर "डायरी शैली" मे “डायरी' के माध्यम से कथावस्तु 
का विकास किथा जाता है । इमी प्रकार अनेक दुष्टिकोणोसे रौली के अनेक 
भेद किये जा सक्ते ह । 
उटेश्य 

यदि सादहिव्यको “शृदधकला' कौ दुष्टिसे देखें तो 'उपन्यास' का 
भी उदेश्य "आनन्द की सृष्टि करना' है, किन्तु यदि साहित्य को जीवन कौ 
दुष्टिसे देखे, जै्ता क्रि अधिक संगत प्रतीत होता दै, तो उपन्यास का लक्ष 
(जोवन दर्मन' की अभिव्यक्ति दै। उपन्यासकार को जीवन कौ मीमांसा 
करते हुए कलात्मकता के सौन्दयं को रक्ना भी करनी चाहिये, अतः वस्तुतः 
सौन्दयं को सहगामी बनाकर जीवनं दशन अर आनन्द का समन्वयात्मक 
चिच्रण करना उपन्यासकार का लक्ष्य होना चाहिये । मुन्शी प्रेमचन्द्र ने मानव 
चरित्र पर प्रकाश डालना गौर उसके रहस्यो को खोलना ही उपन्यास का 
लक्ष्य मानाहै, जो संगत होता हआ भौ कू संशोधन की माग करता हे । 
यदि इसी बात को कृच इस प्रकार कहं कि~-'मानवचरित्र पर प्रकाश डालना 
ओर उसके रहस्यों को खोलते हृए आनन्द कौ सृष्टि करना उपन्यास" कां 
लक्ष्य है, तो अधिक संगत होगा । उपन्यास चाहे सुखान्तं हो या दुःखान्त, 
दोनों से आनन्द की अनुभूति होती है जोर इसी अन॒मृति कौ सिद्धि कर 
सकने पर लेखक का यत्न सफल हो जता । शाश्वत जीवन मूल्यो ओर 
प्रष्नों की व्याख्या करने वाले कलाकार की ही कृति अमर होती है। इस 
प्रकार इन्हीं की साधना करना उपन्यासकरार्‌ का लशव होता हे। 

कहानी (आस्यायिका) 

आधुनिक समयमे 'कहानी' एक विशेष लोकप्रिय ग्यविधा के ङूप 
मे समादत दै । इने लोकश्रियता नें "उपन्यास को भी पीले छोड़ दिया हे। 
यद्यपि भारतीय-सःहित्य मेँ वदिककालसे ही कहानियों का प्रचलन रहा है, 
किन्तु हिन्दी केक्षेत्र में आज 'कर्ह। ती'काजो रूप प्रचलित ह, वहु पाश्चात्य 
प्रभाव से ओतप्रोत है। कहानी ही आख्यायिका", गल्प, कथा आदि नामों 
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से जानी जाती है । यद्यपि दंडी आदि प्राचीन आचार्यो ने कथा” ओर "आख्या. 
यिका" मे काल्पनिकता ओौर एतिहासिकता को लेकर अन्तर माना 
अन्ततः उन्होने ही इस अन्तर को समाप्त कर दियां 
ओर “जास्यायिका में एेक्य स्थापित हो गया है । 
परिभाषा 


पाश्चात्य तथ। भारतीय विद्वानों ने "कहानी" की अनेक परिभाषायें 
प्रस्तुत की ह 


1. एलरी का मत है-दखोटी कहानी ठीक धृडदोड्‌ के समान होती है, 
आरम्भ जौर अन्त ही उसके महत्वपृणं होते है- 

¢ 31071 31079 {3 1051 11८८ 2 10758 
270 77151 फला (०्णा। 71081. 

2. वेल्स के अन्‌सार-संक्लिप्त-गल्प ( फिक्शन 

मिनट में पठा जा सके, लघु कथा होगी 

“4.0 1६०6 ज 9007 एनत 11611 687 ए6 1768 11 
{फला 0100165 ०४10 06 9 8110171 91079. 


3. "एडगर एलन पो' के तार --लवुकथा” एक संक्षिप्त वर्णेन है। 
यहं इतनी लघु होती है कि एक ही बैठक में 


दै, किन्त 
हं । इस प्रकार "कहानी 


"7206. 1{ 15 {76 81811 


) का कोई भाग, जो बीस 
। 


। इसमे उन सब बातों 


का वहिष्कार होता हे, जो उस प्रभाव को अग्रसर न कर सकती हों । यह्‌ 


पने गाप मँ स्वतः पणं होती है 


4. हैडफील्ड के अनुसार-'कहानी की सवसे बड़ा विशेषता उसकी 
संक्लिप्तता ह ।' 


116 8101८ 51079 {181 15 101 1008. 

2 एनसाइक्लोषीडिया आफ ब्रिटानिका- (वतानियां का विश्वकोष) 
मे कहानी कौ परिभाषा का यह प दिया गया है-.अन्त ते इसको एक 
अलग साहित्यिक-विधाके रूपमे वित करते हुए कोई इससे अधिक ओौर 


क्या कहैगा कि यह सक्षिप्त होती है, अव्यन्त संगत होती है ओर एक कथां 
का पृणंरूप होती है- 


“(11172 10 06571018 1६ 85 8 0151141 11167291 {071 
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016 087 {12.761 ५० ९६७7 {187 ६० 58 ५8६ 1४ 15 3007४, 01209 
07220120 ८07016४6 {7 ० एलणा €." 

उपयु क्त परिभाषाओं के आघारपर ही भारतीय चिन्तको ने कहानी 
को परिभाषायें प्रस्तृत की हँ । यथा- 

1. मन्शौ प्रभचन्द के अनल्ार-““ कहानी (गल्प) एक रचना ह, 
जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदशित करना 
ही लेखक का उदेश्य रहता है । उसके चरित, उक्षकौ शंली, उसका कथा- 
विन्यास, सब उसी एक भाव को पृष्ट करते दहं । 

2. इयामन्दरदाष के अनतार-'"आसख्यायिका (कहानी) एक 
निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर लिखा हआ नाटकोय जाख्यान 

3. चन्द्रगप्तविद्यालंक्ञार के अनुतार-““वटनात्मकं इकहरे चित्रण 
का नाम कहानी ओर साहित्यके सभी अंगों के समान “रस इसक, भाव- 
ष्यक गण ह 2 

4. गलावराय के अनुसार-“छोटी कहानौ एक स्वत 
जिसमे एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्तिकेन्द्रित घटना या 
घटनाओं के आवश्यक उत्थान-पतन ओर मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर 
प्रकाश डालने वाला वणेन हो । 

5. हमारे विचार से-'लधुकथा एक बर मे पदी जाने योग्य वहं 
ग्य रचना है, जिसमें किसी जीवन के प्रभावपूण अच, मनोभाव अथवा तीव्र 
सम्बेदन का कथात्मक्र रूप प्रस्तुत करने के लिए एक्य, सक्रियता, प्रभावा- 
न्विति ओर मनोववैज्ञानिकता के गृणो का आश्रय लेकर लेखक कलात्मक 


अभिव्यक्ति करता है ।' 
भिन्न परिभाषाओं के आधार पर यहं 


इस प्रकार कहानीकी वि 
निष्कषं निकलता है की कहानी का आकार लबु होता है, वह जीवन के किसी 
समे कल्पना, नाटकोयता 


एक अंश की मिक व्याख्या प्रस्तुत करती हं। उ 
सरलता, स्वाभाविकता, मनोर्व॑ज्ञानिकता, स्पष्टतः मौर प्रभावकारित्ता के 
गृण विद्यमान होते है । वहु अपने मे स्वतः ¶ूणः संगसिति एवं व्यवस्थित 
रचना होती है। म॒न्शीप्रेमचन्द ने लिखा है-'"वह एक एसा गमला दै, 
जिसमें एक ही पौषे का माधुयं अपने समुच्तता ङ्प मे दष्टिगोचर होता है। 


कहटानो के तत्त्व 
(1) कथावस्तु (2) पात्र तथा चरित्र चित्रण (3) कथोपकथनं 


(4) वातावरण (5) माषास्रेली (6) उदुष्य । 


पणं रचना है, 
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कथावस्त्‌ 
कहानी को कथावस्तु संक्िप्त एवं प्रभावपणं होती है । इसका क्षेव 
असीमित है, समाज, घम, राजनीति, इतिहास, मनोविज्ञान आदि किसी भी 
षत से वस्तु-चयन क्या जा सक्ता है, किन्तु अधिकांश कहा निर्या काल्पनिक 
ही होती है । इसको कथावस्तु में अनावश्यक घटनाय नहीं आने. प।तीं । 
मृललू्प में एक ही घटना होती है ओौर यदि ३ अवान्तर घटनां होती 
मीरहैःतोवे पूलक्याके साथ एत्य स्थापित कर उसी सहायिका बनकर 
ही रहती हं । कहानी को कथावस्तु में कहीं तो प्रारम्भ, उत्कषं अर अन्त 
ये तीन सोपान होते हैँ। तीत्रगति की दौड के समान कथावस्तु प्रारम्भं 
होती है भौर अवाधगतिसे बद्ती हई उत्कषं तक पहुचती है ओर उसी 
दिशा मे गतिशील होती हुई कूत्‌हल जनक, अप्रत्याशित परिणाम पर समाप्त 
हो जातीदहै। क्‌ं कहानियों में प्रारम्भ अौर जन्तमयेदो ही सोपान होते 
» कयो कि उसका उत्कषं अन्तमें ही होता दहै । एेसी कहानियों मे चमत्कार 
अधिक होता है । कुं कहानियों मेँ कथावस्तु होती ही नहीं, एक विचार 
होता है ओर उसका पय॑वसान ही महत्वपृणे होता है । कहानी की कथा- 
वस्तु मे भी एक प्रकारका संवषं होता हे, जो प्रारम्भ से अन्त तक एेक्य 
बनाये रहता हे । परिस्थितियां चाहे जितनी ह, किन्तु उनमें अन्विति तो 
होनी ही चाहिए । पाश्चात्य कहानियों को कथावस्तु प्रायः प्रसादान्तया 
दुःखान्त होती है भौर भारतीय पद्धति की कहानियां सुखान्त होती है । 
कृच भौ सही, किन्तु कहानी का अन्त शत्‌हलप्रद होना चाहिये, ताकि पाठक 
की जिज्ञासा बनी रहे कि आगे क्या हभ । 
पात्र तथा चरित्र-चित्रण 
कहानी में बहुत कम पात्र होते है, किन्तु जितने होते है, वे अत्यन्त 
आवश्यक एवं प्रभावपृणं होते हँ । उनके चरित्र का स्वाभाविक विकास 
चित्रित करना चाहिये, किन्तु कहानी के पक्ष्म कलेवर में पृण चरिव्र.चित्रण 
सम्भव नहीं, केवल कृ रेखाओं द्वारा चरित्र ढी एक ज्ललक दिखला दी 
जाती हे । कहानी के चरितो में स्वाभाविकता के साथ यथाथेता ओर मनो- 
वंज्ञानिकता भी आवश्यक है । इसके पात्र स्वतत होते है, लेखक के हाथ की 
कठपुतली नहीं रहते । 
कहानी मे चरित्र-चित्रणकी दो पद्धतिर्या प्रचलित ह्‌ (1) प्रत्यक्ष 
प्रणाली (2) परोक्ष प्रणाली । 
प्रत्यक्ष प्रणालौ- इसे विए्लेषणात्मक.प्रणाली भी कृटते हँ । इसमे लेखक 
स्वयं किसी पात्रके कार्योका वर्णनकरता है ओर उनसे पात्र के चरित्र पर्‌ 
अकाश पड़ता है । यह्‌ प्रणाली स्थूल मानी जाती है । 
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पसोक्षप्रणाली-इसे सांकेतिक प्रणाली या 'नाटकीय प्रणाली" भी 
कहते हैँ । इसके पात्र स्वयं अपने चरित्र का विश्लेषण करता है ओर कभी- 
कमी अन्य पात्र द्वारा भी किसी पात्र के चरित्र पर प्रकाश डाला जाता ह। 
चमत्कार की दुष्टिसे यह “नाटकोय प्रगाली' अधिक श्रेष्ठ मानी जाती हे। 
डां जगन्नाथ शरमाने इसी कौ पुष्टिका है-““कहानी का सर्वाधिक श्रनाव- 
शाली ओर व्यवहारोपयोगी चरित्राकन पद्धति वह होती है, जिसमें नाटकोय 
विधि का उपयोग हो ।'' 
कृथोपकथन 

इसके हारा पातो के चरित्र पर प्रक्राश पड़ता टे, किन्तु कहानी के 
कथोपकथन अति सूक्ष्म, आवश्यक एवं साभिश्राय होने चाहिये । इसमे एक 
भी वाक्य अनावश्यक नहो । पात्ानकूलता, स्वाभाविका ओर मनो- 
वै्ञानिकता के गुणों से कथोपकथन मे सजीवता आती है । ये कथोपकन 
कथा वस्त॒ को गति प्रदान करते हं, अतः इनकी रोचकता पर व्यान देना 
ञावश्यक है । इनसे वातावरण के निर्माण मे भी सहायत। मिलती ह । इष 
प्रकार कहानी के कृथोपकथनों में सूक्ष्मता, कृत्‌हल, साक तिकता, चमत्कारिता 
पटुता, अनुक्लता आदि गुणौ क। होना आवश्यक दै । पात्रों के कथोपकथनं 
मे (चरित्र चित्रण" केमो अंश व्यक्तं इजा करते है । जो पात्र कोड बात 
करता है, अपने विचार प्रकट करता है, उससे उसके आन्तरिक भावों का 
अनृमान लगाना सरल होता है । यदि वह किसी दूसरे पात्र के बारे मे कहता 
है, तो उस अन्य पात्र के भी चरित्र पर प्रकाश पड जाता है । इस प्रकार 
कहानी में कयोपकर्थन मी महत्वप्‌णं तस्व माना जाता हे । 


वातावरण 

कहानी की स्वाभाविकता के लिये ही उचित वातावरण कौ सृष्टि 
की जाती है । पाश्चात्य विद्वानों ने कहानी के वातावरण में स्थानीय चित्रण 
को अधिक महत्ता प्रदान कीदे। इससे भावों के जाग्रतं करने मे सरायर्ता 
मिलती है । कहानी में वातावरण" तीन कायं करता है-1. भावोदहीपन 
2. सौन्दर्यानभति कौ तुप्ति कराना 3. सहान्‌भति कौ उत्पत्ति करना । 
यह वात्त(वरण मानक्िक तथा भौतिक दोनों प्रकार का होता.है। मानसिक 
वातावरणे किसी पात्र की मानिक परिस्थिति का सजीव चित्रण किया 
जाता है ओर भौतिक वातावरण मे स्थान तथा प्रक्रति का प्रभावोत्पादक 
चित्रणहोता है । मनोवैज्ञानिक कहानियों में प्रथम प्रकोर ओर शेष कट नियो 
मे द्वितीय प्रकार अधिक उत्तम साना जाता है । 
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भाषाशंली 

कहानी को भाषा सरल, चुटीली एवं सशक्त होनी चाहिये । उसमें 
लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोगसे प्रभावकारिता आती है । सजीवता 
ओर व्यावहारिकता कहानी की भाषाशंली के अनिवार्यं गृण ह । कहानी की 
शेली मे ताकिकता एवं चमत्कारिता का होना भी आवश्यक है । उचित पद- 
विन्यास चित्रात्मकता, प्रभावशीलता, सजीवता, कलात्मकता, प्रभावकारिता 
एवं रोचकता कहानी कौ भाषाशेली के गुण माने जाते है । वैसे तो शैली 
के अनेकरूप प्रचलित है, किन्तु मुख्य प्रचलित शौलियां इस प्रकार है- 

(1) भात्मकथात्मक शेली (2) कथात्मक शली (3) सम्वादात्मक 
शैली (4) पत्रात्मक शैली (5) डायरी शैली । 

प्रथम मे लेखक "आत्मकथा" की भाति सारी कहानो "आपबीती" के 
रूपमे कहता है । द्वितीय में लेलक केवल व्ण॑कर्ता के रूपमे घटनाक्रमका 
उल्लेख करता ह । तृतीयमें नाटक की भत्ति पात्रगत सम्वादों के आघार 
पर्‌ अविक बल दिया जाता है । चतर्थंमे एकया अनेक पात्रों की सहायता 
से कथावस्तु का निर्माण किया जाता है ओौरपंचम मे किसी व्यक्ति की 


डायरी" के लेख को आधार बनाकर कथावस्तु निमित की जाती है। इनमे 
"कथात्मक शली" ही सर्वाधिक प्रचलित है । 


उदेश्य 
कहानी का उदेश्य जीवन कै किसी मार्मिक पक्ष का उदघाटन करना 
होता है, चाहे वह पक्ष धार्मिक, सामाजिकयां राजनीतिक किसी भी प्रकार 
का हो । लेखक उदेश्य का स्पष्ट कथन न #र, उसको व्यंजनामात्र करता 
हे । कभी-कभी “सृक्ति"के ख्यमें भौ "उदेश्य" लिख दिया जाता है । 
पाश्चात्य आलोक “पफ़राओलोनः' के अगुसार “मानव चरित्र का विश्लेषण 
करना' कहानी का उदेश्य है । उदेश्यविहीन कहानी ही नहीं, कोई रचना 
व्यथं होती है । अपने प्रारम्भिक विकासे कहानी का लक्ष्य केवल 'मनो- 
रजन" था, किन्तु सथ्प्रति वह्‌ जीवन की समस्याओं के साथ सहयोग दे रही 
2 +जीवन सत्यो का उद्घाटन करती दहै, मानव के चरित्र वंविध्य पर प्रकाशं 
डालती है, उसकी प्रत्येक स्थित्तिको भांकने की चेष्टा करती दै ओर उसके 
मानसिक रहस्य को खोलती हे । कहानीकार कटानी का लक्ष्य निश्चित कर 
लेता है, तत्पश्चात उसी की दिशा मे पां एवं घटनाक्रमों को तीव्रता से 
करता है जौर लक्ष्यकी प्राप्तिमें १६ चकर एक एसे विन्द्‌ पर पाठक को 
खोड देता है कि वह कृतूहल मे मस्तहोजाताहै। इस प्रकार कहानी का 
लक्ष्य या उदेश्य आकस्मिक ढंग से अभिव्यक्त होता दहै। 
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उपन्यास ओौर कहानी मे अन्तर 

(1) उपन्यास जीवन की सर्वाङ्गीण व्याख्या है, किन्तु कहानी 
जीवन के किसी एक मामक अंश की व्याख्या है। (2) कहानी कौ कथा- 
वस्तु सुक्ष्म एवं संक्षिप्त होती है उसमे एक ही घटना का प्रभावपृणे चित्रण 
किया जाता है, किन्तु उपन्यास की कथावस्तु विस्तृत होती हे, उसमे अनेक 
ञजवान्तर कथायं भी रहती हैँ गौर घटनावैविध्यके कारण अनेकष्पता भी 
रहती है । (3) उपन्यास मे पयाप्त पात्नोकीग्‌ जाश रहती है, किन्तु कहानी 
मे कख ही भिनेचुने अत्यावश्यक पातर होते है । (4) उपन्यास मे पातो के 
चरिव्रचित्रण का पूणं अवकाश रहता है, पर कहानी मे चरिवित्रण अधूरे 
होते दै, वह वहुत कम अवकाश रहता है, केवल चरिवचिव्रण की हल्की 
ङ्परेखा ही अंकित हो पाती है । (5) उपन्यास के सम्बाद लम्बे-लम्बे हो 
सकते ह, यहां तक कि उनमे साधारण लेक्चर तक जा जाते है, किन्तु 
कहानी के सम्बाद लघु एवं सूक्ष्म होते है, उनमें वृता के लिए स्थान नहीं 
होता । वे उपन्यास के सम्बादों कौ अपेक्षा अधिक चुस्त एवं नाटकोय होते 
ह । (6) उपन्यास की भाषाशली मे वैविष्य हो सकता हे, परः कहानी को 
भाषाजैली में एकरूपता रहती है । उपन्यास की शेली कौ तुलना मे कहानी 
की शैली अधिक प्रवाहपृणं एवं प्रभावशील होती हे । (7) उपन्यसि मेदेश 
काल तथा वातावरण का चित्रण करनेके लिए पर्याप्त स्थान रहता है, 
किन्तु कहानी मे इसके ।लए बहुत कम स्थान रहता हे, फलतः इस अंश में 
उपन्यास अधिक गौरवशील प्रतीत होता है । (8) उपन्यास क) उदेश्य 
जीवन की विविधता के साथ आनन्दात्मक अनुमति की अभिव्यक्ति करना 
होता है, किन्तु कहानी का उदष्य जीवन के आंशिक लख्पका ही उद्घाटन 
करना होता दै । 

'हडसन' ने कहानी ओर उपन्यास के अन्तर को इस प्रकार स्पष्ट 
क्रिया है-'"कहानी में हम पक्रोंसे केवल कृक्षण के लिए ही मिलते हैं । 
उन्हें कृ ही सम्बन्धं भौर परिस्थियों में देखते है, किन्तु उपन्यास इससे 
भिन्न है। इसमें पात्रके सम्पूणं जीवनं कीक्लाकी मिलती है“ इसके 
अतिरिक्त उपन्थास में कल्पना के लिए पर्याप्त स्थान होता है, किन्तु कहानी 
ने सीमित होता है । उपन्यास मे अन्तदनर स्पष्ट भी रहता है ओर सांकेतिक 
भी, कहानी में यह सांकेतिक ही रहता ह । 

इस प्रकार वाह्यतत्त्वों की एकता होने पर भी उपन्यास ओर कहानी 
मे पर्याप्तं अन्तर है । मृलरूप मे उपन्यास घटनाप्रधान होते हैँ, पर कह नो 
व्यंजन प्रधान होती है । वस्तृतः दोनों स्वतन्त्र विधाय हँ, कहानी को “कटा- 
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छटा उपन्यास कभी नहीं कहा जा सकता । 
कृहानियों के प्रकार 

सम्प्रति विभिन्न प्रकार की कहानियाँ प्रचलित ह, जिनका वर्णीकिरणं 
करना आसान कायं नहीं है । सामान्यतया कहानियां चार प्रकार की होती 
ह-(1) कथाप्रवान (2) वातावरणध्रघान (3) प्रभावप्रघान (4) विधि 
(एतिहासिक, सस्कृति, राजनीतिक, हास्यात्मक भादि) (कथाप्रधान' कहानी 
मे कहानी कौ कथावस्तु ही मुख्यतया वर्णनात्मक सलौ प्रस्तुत की जातीहै। 
वातातरणत्रधान कहानी" मे किसी स्थान, प्रकृति गौर वातावरण का एेसा 
परभावोत्पादक चित्रण कियाजाताहै कि जिसकी तुलना में अन्य तत्तव गौण 
हो जाते हैँ । 'प्रमावप्रवान कहानी" मे किसी एसे प्रभावविशेष का चित्रण 
किया जाता है, जिसमे उसी कौ मुख्यता होती है ओर अन्तिम वगं में अनेक- 
ङ्पतापूणं कहानियां आती है । 

स्वल्पकोदृष्टिसे कहानियां सात प्रकार कीहोती है (1) वणेन- 
वान (2) वटनाप्रवान (3) चरिवप्रवान (4) वातावरणप्रान (5) 
प्रमावप्रधान (6) भावप्रघनं (7) समस्याप्रधान । 

1- वणंनघ्रघान कहानियां -इनमें लेखक किसी स्थान, समयया पात्र 
का वणेन करना ही अपना लक्ष्य मानता है । 

£ चरित्रप्रघान कहानिया-इनमें लेखक का लक्ष्य किसी घटनाविशेष 
का रोमांचक चित्रण करना रहता दे ओर वह मुख्य घटना से सम्बद्ध अनेक 
चव घटनाय भौ प्रस्तुत कर देता है । इनमें चरिव्रचित्रण आदि तत्तव गौण 
रहते हे । 

ॐ चरित्रप्रधान कहानियां -इनमे लेखक की द्ष्टि पात्रों के यथार्थं 
चरितर-चित्रण पर केन्दित रहती है । लेखक आन्तरिक एवं वाह्य दोनों 


प्रकारोंसे पात्रके व्यक्तित्वं का अकन करता है, इनमें घटनाओं का अधिक 


महत्व नहीं होता । यथा-बूदोकाकी' [प्रेमचन्द ) । 

4+ वातावरणपरधान कहानियां -इनमें किसी प्रसंग को लेकर वाता- 
वरण का सजीव एवं यथाथं चित्रण करना कलाकार का लक्ष्य होता है। 
एसा करने से उसे परिस्थिति चित्रण में सहायता मिलती है । यथा-'शतरंज 
के खिलाड़ी" (मृन्शी ्रेमचन्द) । 

>° प्रमावव्रधान कहानौ-इनमें | को महत्व न देकर किसी 
भाव को दिया जाता है । यथा-“कचिः (मोहनलाल मेहता) । 

¢ मावध्रधान कहानी-इनमे स्वाभाविक ढंग से किसी मनोभाव का 
सजीव चित्रण किया जाता है । 'अन्तद्वद्र एसी कहानियों का बीज होता 
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है, इनमे घटनाओं का बहुत कम महत्व होता है । 

7. ससस्याप्रघान कहानी-इनमें लेखक किसी सामाजिक, घामिक, 
पारिवारिक आदि समस्या को प्रधानता देता है, फलतः लेखक का चिन्तनपक्ष 
मृखर हो पाता है, समस्याका समाधान देयानदे, यह्‌ लेखक को इच्छा 
पर निभेर रहता है। 

इसके अतिरिक्त प्रतीकप्रधान, हास्यव्यंग्यप्रघान आदि अनेक प्रचलित 
है, कृं का ्प प्रकाशोन्पृख है जर कूं का प्रकाश मे आ चृकादहै। इस 
प्रकार कहानी की अनेकरूपता भविष्य के लिए शुभलक्षण है । 

रचनाशैली की द्ष्टिसे, प्रतिभा कौ दुष्टिसे, आधार की दुष्टिसे 
कहानी के अनेक भद-प्रभेद किये गए हैँ । 1950० से हिन्दी मे “नई कहानी" 
का प्रचलन हो गया है, जो पृवंकहानी से भिच्च मानी जाती है । यथा-'“पुरानी 
कहानी में व्यक्ति शारीरिक रूपसे आाताथा ओर वंचारिक रूप से कथा- 
कार । "नई कहानी" सें यह विचार उस शरीर मं अवस्थित बृद्धि से उपजता 


है जिसे प्रस्त॒त कियाजातादहे।-- तब विचारों को हाड-मांस प्रदान किया 
जाता था अब हाड-मांस के इंसान के विचारों को प्रस्तुत किया जाता हे 1" 
-"कमलेश्वर' 


आज "विसंगतिनोघः गौर “सि्धान्तवाद' के आग्रह से पूणं कहानियां 
निमित हो रहीदहैँ। ये वतमान कौ विकरुति का चित्रण करती हँ । समाज, 
परिवार ओर मृक्तजीवनं की सम्बेदनासे दर "नई कहानी का यह्‌ प्रचलन 
स्वस्थ परम्परा नहीं । इस दोष के त्यागने से ही "नई कहानी" समृ हौ 
सकेगो । 

निबन्धं ओर उसकै प्रकार 

+नि बन्ध" गद्यसाहिव्य की सर्वोत्करष्ट विधा है । यदि गद्य कवियों की 
कसौटी है, तो (निबन्ध' का शाब्दिक अर्थं बांधनाया रोकना अथवा संग्रह 
करना है । गख की अन्छ विधाओं कौ भांति निबन्व भी पाश्चात्य-साहित्य 
कौीदेनदहे। 

अंग्रेजी मे निबन्ध का पर्याय "इसे" (४४४५) शब्द माना जाता है । 
यह प्लैटिन' भाषा कै “एन्नीजियर' (निश्चय परीक्षण करना) शब्द से 
निमित फ़रेैव के "साई शब्द का पर्याय है। इसका शाब्दिक अथं प्रयत्न, 
प्रयोग अथवा परीक्षण करना होता है, अंग्रेज विद्वान मोन्टेन ने (588४) 
का अर्थं प्रयत्नः किया दै । विविध विद्वानों ने निवन्धको परिभाषाये कह 


परिभाषा 
आधुनिक निबन्धो कै जन्मदाता 'मोन्टेन' ने निबन्ध को विचारों 
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उद्धरणं भौर कथाओं का मिश्रण बतलाया है। उन्होने लिखा है किं यहु 
मेरी भावनाय है, इनके हारा मै किसी सत्य के अन्वेषण का दावा नहीं 
करता, इनके दारा म अपने को पाठकों की सेवा में समपित करतां हं । 

जानसन' के जनुसार निबन्ध मस्तिष्क की एक शिथिल तरंग है 
ओौर अनियमित कथा, अपाचितक्ृति मात्र होती है, कोई नियमवद्ध भौर 
क्रमबद्ध रचना नहीं । 

& 10056 5811४ ० 7176, 27 ए€&ए127, 10516860 21666 
70६ 2 7€टणाशः 200 0पला[$़ एला01021166. 

“ओस्वन्सं के अनुसार निबन्ध किसी सामयिक विषय पर हल्के 
अनौपचारिक लेख को कहते है- 

८८858 15 2 11211 2085817 2711616 ० 10८8] ऽपरण८५४' 


्रिस्ट्ले' के अनसार “निबन्ध किसी मौलिक व्यक्तित्व कौ निश्छल 
मात्मामिव्यक्ति होती है । 


९558 19 2 26176 €द 07655107 ० 81 0021 7678002 
111४, 2710] 276 60018 19१ © {81{६. 

वेकन' के अनुसार “निबन्ध केन्द्रभृत ज्ञान के वे कतिपय पष्ठ दहै, 
जिनमें विचारोंकी सहज अभिव्यक्ति होती है ।"' 

“कव्वे' के अनुसार “निबन्ध लेखनकला का बहत त्रिय साधन है । 
जिस लेखक मे न प्रतिभा रे ओरन ज्ञानवृद्धि की जिज्ञासा, वही निबन्धं 
ललक मे प्रवृत्त होता है तथा विविषता ओौर हल्की रचनाओं मेँ आनन्द लेने 
जला पाठक ही उसे पठता है । 

^सण्टव्यव" के अनुसार ‹निवन् साहित्याभिब्यक्ति का अल्यन्त कठिन 
परन्तु प्मोदपृणं अंग दहै, क्योकि इसमें लेखक की गम्भीरता आर उसकी 
गागर में सागर भरने की शक्ति (समाहारशक्ति) का संकेत मिलता ह 

(अलेग्जे डरस्मिथ' का मत है कि, निबन्ध प्रगतिकाव्य से इस बातमें 
ताभ्य रता है कि प्रगति की भाति यह्‌ भौ किसी व्यक्तिगत अनुभूति, 
मानसिक परिस्थिति विश्नेष से, वह्‌ सनकपर्णं हो या गम्भीर या व्यंग्यात्मक, 
सम्बन्धित रहता है निबन्ध मानसिक स्थिति को केन्द्रित करके एसे लिखा 
जाता है जेसे सित्क के कीड़े चारो ओर कोकृन धिर जाता है ।” 

1106 6©882‡ 28 8 1116781 {07 76560165 116 116 10 

80 {07 28 †8 1601460 09 80176 86778] ०0००५, 1 031०8], ऽला- 


1008 07 82117148], (1४6 {06 11000 2 {16 6588 {7071 {76 1031 


>© 7167166 10 {06 108 708 271007१. 1{ 85 116 00९6007 87070 
16 811९-8. 
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हालवङ' ओर हिल ने निबन्धके स्वल्प का अच्छा विश्लेषण 
करिया है 1 यथा- | 

‹“साहित्यिक निबन्ध किसौ विषय का कोई संक्षिप्त रूप ही नहीं 
होता, अपितु उसे हम लेखक के मस्तिष्क से उत्पत वस्तुविशेष के भ्रति 
उद्भृत प्रतिक्रियात्मक चित्र को अभिव्यक्ति कह सकते ह । इसको सवसे 
प्रमुख विशेषता वैयव्तिकता अथवा अहंभाव का प्रकाशन है ।'' 

८८ 16 6558 ए70एए 0 106 [1ला97 भ 6858 15 1101 116161४ 
8 5107६ 27219513 0 8 5४०]€6, 707 & 7९ @011076, 0४६५ 7816 
2. 16४ण€ ° ५३००7178 {11705 206५६६५ 107 ५6 007€01 0 
{16 50 सश) 16] 06 15 ५९8110४ [ऽ 1005६ 01810611४९ 
{62176 13 {1€ €&०811681 160611४." 

आ चायं रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार “अधुनिक लक्ष्गों के अनुसारं 
निबन्ध उसी को कहना चाहिए, जिसमें व्यक्तित्व अथात व्यक्तिगत विशेषता 
हो । बात तो ठीक है, यदि ठीक तरह है, समन्ली जाय । व्यक्तिगत विशेषता 
करा यह मतलव नहीं कि उसके प्रदशेन कै लिए विचारों की श्युवला रखी 
हीन जाय, या जाननृञ्चकर जगह-जगह से तोड़ दी जाय ।'' 

आचार्यं रामदहिनि मिश्रके अन॒सार-'“किसी विषय विशेष पर 
सविस्तार लिखे गये लेख का नाम प्रबन्व या निबन्ध है । प्रबन्ध में विवेचन 
सयुक्तिक, सुग्यस्थित ओौर प्रभावपूणे हो, जिससे लेखक के उदेश्य को सिद्धि 
सहज हो जाय । भाषा विषयोपयुक्त हो-प्रमावोत्पादक, भावोद्‌ बोधक, स्पष्ट 
बौर सुन्दर ।'* 

आचये श्यामसुल्दरदास कै अनुसार-“निबन्ध उस लेख को फटना 
च{हिए, जिसमे किती विषय पर गर्दन आओौर पांडित्यपृणं विवाद किया 
गया हौ । 

निबन्धं की उपयुक्त परिभषाओं एवं व्याल्याओं के पश्चात्‌ हम 
इसकी एक लघु परिभाषा इस प्रकार कर सकते है-““निबन्ध, गद्य को वह्‌ 
लघु रचना है, जिसमे भाषा करै साथ विचारों तथा भावों का सुष्यवस्थितं 


चित्रण हो 1" 
निबन्ध की विशेषताणए 

निबन्ध की परिभाषाओं की आलोचन करते से उसको विशेषतायें इख 
प्रकार प्रतीत होती है-निबन्ध में निबन्धक्ार अ।त्मीयता, अनात्मीवता, 
केयवितकता या निर्व वितता के साथ किसी एक विषय या उसके किन्हीं 
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अंशो अथवा प्रसंगों पर अपनी निजी भाषाशैलीमे भावया विचार प्रकट 
करता ह । स्वच्छता, सरलता भौर आडम्बरहीनता के साथ ही घनिष्ठता 
जोर आत्मयीता को लेकर अपने वैयक्तिक आ1त्मनिष्ठ दृष्टिकोण कोभी 
व्यक्त करतादहै। निबन्धकार स्वच्छन्दता की उच्छखलता नहीं है, उसकी 
अनियमितता में मी एक नियम गौर अव्यवस्थामें भी एक व्यवस्था होती 
हं । विषय को दृष्टि से निबन्ध की कोई सीमा नहीं होती । शन्य से लेकर 
जनन्त तक उसका विषय.क्षेत्र है । यथा- | 

47276011 11616 18 70 ऽप्व्टाः 10 {76 075 10 {16 
066 ५,1760 185 707 € १९४1६ फो 17 68529. (अर्थात्‌ तारोसे 
लेकर अनन्त तक कोई एसा विषय नहीं है, जो निबन्ध का विषयन हो 
सके ।) 
निबन्ध के तत्त्व 

(1) संवटित विचार परम्परा (2) निबन्धक्रार का व्यक्तित्व (3) 
नवीन विचारों को उदमावना (4) साहित्यिकता (5) गम्भीरता (6) भाषा- 
वं शिष्ट्य । इनको इस प्रकार समश्च सकते है- 

(क) आकार कौ दृष्टि से निबन्ध लघु रचना है, जिसे अवकाश ऊ 
क्षणो मे सरलता से पढ़ गौर समञ्च सकते 8) 

(ख) निबन्व मे सिद्धान्त-प्रतिपादन न करके अनेकं नातोंका 
कमबद्ध खूप प्रस्तुत किया जाता है । 


(ग) निवन्ध मे कलात्मकता के साथ किसी एक भाव विचारका 
विश्लेषण होना चाहिए । 


५ (१) आन्तरिक ग्छलला या सामज्जस्य किसी भी निबन्ध में अनि- 
वायं है । 


(ङ) निवन्व मे निवन्धकार्‌ के व्यक्तित्व की छाप होती है, उसका 
व्यक्तिगत दृष्टिकोण ही एकसूवता का आवार होता । 


(च) निबन्ध मेँ निबन्धकार की शैली वं दश्ध्यपृणे, रोचक, सुन्दर 
एवं विषयानुकूल होनी चाहिए । 


(६) निवन्ध भं लेखक की वुद्धि भौर हृदय का सामञ्जस्य अपेक्षित 
होता है। 


गृस्यतया निबन्ध कै 3 तत्त्व माने जाते है-1. विषय 2. भाव 3. सली \ 
विषय 


निबन्ध का विषय कचं भी हो सकतादै, चाहे वह्‌ स्थूल हो या सूक्ष्म 
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क्रिन्त॒ लेखक को उस विषय का साद्खोपाङ्धज्ञान होना नितान्त आवश्यक हे । 
इसके अतिरिक्त लेखक की बुद्धि उसकी व्याख्या करने में सक्षम होनी चाहिए। 
जव तकं लेखक उस विषय मे रुचि न लेगा ओर स्वतः अपने विचारों मे स्पष्ट 
न होगा, तवर तक निबन्ध सफल नहीं हो सकता । 
भाव 

नानव अपने ज्ञान अौर अनुभव के आधार पर अनेक भावों एवं 
विचारो का संचय करतादहै, उन्हींको बह अपनी कतियों में ` अभिन्यक्त 
करता है । निबन्ध लेखक के लिए ज्ञान, अनुभव, अल्ययन एवं मनन का 
उच्चस्तरीय कलाकार होना आवश्यक है, तभी वह्‌ अपने भावों एवं विचारों 


से पाठक को मुग्ध कर सकेगा । 
शेली 

खली भावों एवं विचारों का परिघान दै। अभिन्यक्ति-कौशली को 
ही शैली कहते है । इसमे लेखक के व्यक्तित्व एवं कृशलता की छाप अंकित 

हती है । वैसे विषयानृसार गल) मी सिन्न-भिन्न होती दहै । भाषा विचारों 

तथा भावों की वाहिका होती है, तदृनुक्‌ल शली निमित होती है । निबन्ध 
स प्रायः पाँच प्रकार की शंलि्यां अपनाई जाती हं-1. व्यास शली 2. समास- 
शैली 3. धारा शली 4. तरंग शैली 5. विक्षेप शंलौ । 

व्यास श्ैली-इस शली मे लेखक किसी बात की विस्तृत व्याख्या 
करता ह, उसे अनेक दृष्टान्तो एवं उद्धरणों द्वारा पृष्ट करता चचतः, हे । 
डा० श्यामसुन्दरदास के लेख प्रायः इसी शली के मिलते हैँ । 

मास श्चंली- विस्तृत बात को सूक्ष्म खूपम प्रस्तुत करने कौ पद्धति 
का नाम समास शैली है । इसे ‹सृत्रात्मक शंली' भी कहते है । इस शंली के 
निबन्धो के एक-एक वाक्य अ्थंगाम्भीयं से पृणे होते है, उनकी विस्तृत 
व्याख्या अपेक्षित होती है । उदाहरणाथे-"“वंर क्रोध का अचार या मुरब्वा 
है 1” (चिन्तामणि माग 1) हिन्दी मे आचायं रामचरद चु के निबन्ध इस 
शली के उत्कृष्ट उदाहरण है । 

धारा श्चैजी-इसका मुख्य प्रयोग (भावात्मकं निबन्धो में होता है। 
इसमें लेखक के विचार धारा की भांति अनवरत गति से अभ्रसर होते रहते 
है । यह एेसे ही सरल एवं कोमल विषयों के लिए उपयुक्त होतो है । इस 
प्रकार हत शली में असिन्यकरितिमे भी सरलता होती दहै ओर बौद्धिक तत्त्वों 
की न्यूनता रहती है। 

तरंग शैली-जिस प्रकार सरिता मे दोटो-बड़ी तरंगे आती है, उसो 
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रकार इस शंली मे भी लेलक के विचारों का उतार-चदाव दृष्टिगोचर 
हे । यह शली भी भावात्मक निबन्धो मे अधिक उपयुक्त होती है । 
विक्षेप शंली-इसमें लेखक इतना भावुक हो जाता है कि वहु उन्मत्त 
कौ भांति प्रलाप-सां करने लगता है । एेसे भावात्मक-निवन्धों में वृद्धितत्त 
को अतिशय कमी रहती है । विचारों मे भी संगति नहीं रहती ओर भाषा भी 


अपने व्यवस्थितख्पकोखो देती दे। यह शैली उपन्यासो के लिए अधिक 
उपयुक्त मानी जाती है । 


निबन्धो के प्रकार 
निबन्धो की विषय सीमा अनन्त है। लेखक कभी किसी वस्तु पर, 
कभी किसी व्यक्ति पर, कभी क्रिसी भाव पर ओर कमी किसी उपकरण 
पर निबन्ध लिखता है । इस प्रकार निवन्व के लक्षण के आधार पर उसके 
भेद कल्पित होते है । 
सानन्यतया आधार भेद से निबन्ध दो प्रकारके होते है-1. विषय- 
प्रधान 2. विषयी प्रधान । 
विषयप्रधान निबन्ध 
इसमे निवन्ध लेखक का व्यक्तित्वे गौण होता है ओौर वण्यंविषय की 
भानत रहती है । अंग्रेजी में वेकनः' के निबन्ध अर हिन्दी मे आचाय राम- 
चन्द्र शुक्ल" के निबन्ध इसी कोटि मे आते हँ । 
विषयी प्रधान निबन्ध 
इन्हं 'आत्मप्रघान' या "व्यक्तित्वप्रधान" निबन्ध भी कहते हैँ । इनमें 
लेखक का व्यक्तित्व सवंत मुखर रहता है, उसकी प्रधानता के कारण वण्यं- 
विषय गौण हो जाता है । इस प्रकार के निबन्धो मे सरसता, सरलता एवं 
कोमलता अधिक होती है यही कारणदहै कि पाठक इनसे शीघ्र प्रभावित 
होता है । इनमे तकंवितर्का की कमी होती हे ओर मनोभावों की तरंगे 
प्रमुख रहती हँ । यथा-बालक्ण भट्ट का "चन्द्रोदय निबन्ध | 
मभिव्यक्ति के आधार पर निबन्धोंके चार मेद किये जाते रहै- 
(क) वणंनात्मक निबन्ध (पिश1811४6 8889 ) 
( खे) विवरणात्मक निबन्धं ( 26561101 2588 ) 
(ग) विचारात्मक निबन्ध (1२०0९०।१४८ 858 ) 
(घ) भावात्मक निबन्ध (71011008] 8588 ) 
वणनात्मक निबन्ध 
एसे निबन्धो मे किसी स्थान, प्रकृति, दूश्य अथवा मेले आदि का 
वणंन किया जातादहै। निबन्धो में इस वं के निबन्ध लिखना सर्वाधिक 


होता 
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सरल माना जाता है । इनमें परिस्थिति वणेन की ओर अधिक व्यान दिया 
जाता है। इन निबन्धो में “व्यास शैली" का आश्रय लिया जाता है, फलतः 
किसी एक बात को अनेक वाक्यों के माध्यम से समज्ञाने का प्रयास किया 
जाता है । इसप्रकार के निबन्धो मे कल्पना के लिए मी स्थान होता हें 
ओर अलंकृत भाषा प्रयुक्त होती है । 
विवरणात्मक निबन्ध 

इन निबन्धों में प्रायः किसी घटना अथवा कहानी का विवरण प्रस्तृत 
किया जाता है इनमें कथात्मकता कै कारण कृतृहल का आधिक्य रहता हे, 
अतः रोचकताकाञा जाना स्वाभाविक है । युद्ध एवं यात्रा से सम्बद्ध विवरण 
भी इसके विषय हो सकते हैँ । इनमें भी कल्पना का पट होता है ओर शेली 
प्रयुक्त होती है । इन निबन्धो को “कथात्मक निबन्ध" भी कहते हे । यथा- 
"हिमालय की ज्ञलक' । -सियारामशरण गुप्त 
विचारात्मक निबन्ध 

वस्ततः एेसे निबन्ध उच्चस्तरीय एवं बौद्धिक होते है । इनमें ताकिकता 
का प्रमृख स्यान होता है ओर भावृक्रता गौण रहती है । इनमे समाज तथा 
"व्यासः दोनों प्रकार की शँ लियों का समन्वय रहता है । स्वतन्व ख्पमें भी 
ये शै लिया अपनाई जा सकती हैँ । उदाहरणाथं-रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 
विचार प्रधान निबन्धोंमे समास शैली अपनाईदहै ओौर एसे ही निबन्धो में 
डा० श्यामसुन्दरदास ने व्यास शली अपनाई है। 

ठेसे निबन्धो मे लेखक के गहन अध्ययन, मौलिक सूञ्ञ-बञ्ञ एव पय- 
वेक्षणशक्ति का प्रभाव दष्टिगोचर होता है। इनकी परिधि अत्यन्त विस्तृत 
है । धािक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कत्िक, राजनीतिक, दाशंनिक 
मनोवैज्ञानिक एवं अन्य चिन्तनप्रधान विषय इस वशं के अन्तगंत आते हं । 
एसे निबन्धो मे लेखक को अत्यन्त सावधानी रखनी पड़ती है ओर बौद्धिकता 
की रक्षता से बचाने कै लिए उसे बीच-बीच में हृदयपक्च के लिए भी स्थान 
निकालना पड़ता है। निबन्धकार इन निबन्धो मे तटस्य रहकर विचार 
करता है ओौर एक न्यायाधीश की भांति साधक-बाधकं प्रमाणं को देता हआ 
अपना मत स्थापित करता है। 
विचारात्मक निबन्धो के भेद 

1. आलोचनात्मकं 2. गवेषणात्मक 3.विवेचनात्मक । 

आलोचनात्मकं निबन्धो मे किसी कवि, लेखक या कृति अथवा 
सिद्धान्त की आलोचना की जाती है ।ये दो प्रकारके होते है-1. संदान्तिक 
निबन्ध, 2. व्यवहारिक निबन्ध । 
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जिन निबन्धो मे लेखक किसी साहित्यिक सिद्धान्त परं अपने विचारं 
व्यक्त करता है ओर उस विषय पर प्रस्तुत किये गये अन्य आचार्यो के विचारों 
का खण्डन-मण्डन करता हुआ स्वमत निर्धारित करता है, वे निबन्ध “सद्धांतिक 
निबन्व' कहलाते है । यथा-'वक्रोति ओर अभिव्यंजनावादः-रामचन्द्र शुक्ल । 

जिन निबन्धो मे लेखक किसी कवि या लेखक पर या किसी कति 
विशेष पर अपनो आलोचना प्रस्तृत करता है, उसे “व्यादहारिक निबन्धः 
को संज्ञा दी जाती है । यथा-कबीर, सूर तथा तुलसी पर लिखी गई शुक्ल 
जो की आलोचनाय | ; | 

गवेषणात्मक निवन्धों में तकं की प्रधानता होती है। लेखक एक 
अन्वेषक को भांति एक-एक तथ्य की खोज मे व्यस्त प्रतीत होता है। इस 
निबन्ध मे गहनता के साथ-ही-साथ रक्षता काथ जाना स्वाभाविक होता 


हे । मनोवेज्ञानिक तथा दाशंनिक विषय के निबन्ध 'गवेषणात्मकः कोटि में 
ही आति हँ । 


विवेचनात्मक निबन्धो मे भी ताफिकता की प्रधानता होतो है ओर 
वण्य-विषय के गुण-दोष के साथ ही उसका साङ्खोपाड्ध विवेचन भ्स्तुत किया 
जाताहे । इसमे माषाका परिष्कृत रूप तो होता है, किन्तु वाक्योंकाञाकार 
लधु रल्लाजाताहै गौर विषयको सरस बनानेके लिए बीच-वीच मे अलंकृत 
शली का भी पुटदे दिया जाता है । सामाजिक, एेतिहासिक, धार्मिक, 
सांस्कृतिक एवं राजनीतिक निबन्ध इसी वगं के अन्तगंत आति ह । 


भावात्मक निबन्ध 


इन निबन्धो मे भावृकता अथवा हृदयपक्च की प्रधानता रहती है 
ओौर वुद्धि पक्ष गौण रहता है । इनमें भाषा का ल्प अलंकत रहता है ओर 
वाक्य भौ अपेक्षाक्‌त अधिक विस्तृत होते हैँ । इन निबन्धो मे गाम्भीयं की 
न्यूनता होती है । इन निबन्धो के विषय प्रायः अमृतं अथवा इन्द्रियातीत 
होते ह । इनमें अभिधावृत्ति का प्राधान्य होता है, लाक्षणिक वाक्यों की विशेष 
जावश्यकता नहीं पड़ती । इन निबन्धो मे तीन प्रकार की श्रँलि्यां अपना 
जाती है-1. धाराशली 2. तरगर्॑ली 3. विक्षेपशषंली । इनका विवरण गत 
पृष्ठोमेदियाजाचुकारहै। 

निबन्धं का वर्गीकरण अनेक प्रकारसे किया जाता है । यथा (क) 
1. सांस्कृतिक 2. विचारात्मक 3. व्याख्यात्मक 4. तारिक 5. भावात्मक । 

(ख) 1. आ्मकथात्मक 2. विचारात्मक 3. नाटकीय । 

(ग) 1. स्वप्नकथा रूप में 2. आत्मचरित 3. कहानी शैली में । 
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विषयवस्तु की दृष्टि से 

एेतिहासिक 2. गवेषणात्मक 3. चारित्रिक 4. धार्मिक 5. सामाजिक 
6. राजनीतिक 7. याता सम्बन्धी 8. प्रकति सम्बन्धी 9. व्यंग्य-हास्यप्रधान 
10. जात्मकथा के ख्पमें। 
भाषाशेली कौ दृष्टि से 

1. प्रांजलशैली 2. आलंकारिक्णली 3. प्रदशेन शंली 4. प्रवाहशेली 
5. सम्बादणशेली । 
चिन्तनात्मक निबन्ध 

1. विचारात्मक 2. भावात्मक 3. उभयात्मक । 
अभिव्यक्ति शेली को दुष्ट से 

1. वणंनात्मक शली 2. व्येग्यात्मक शैली 3. चित्रात्मक शंली 4. 
भाषण शली 5. आलंकारिक शली 6. मृहावरा शेली 7. उद्धरण णेली 8. 
काव्यात्मक शली 9. शब्दकीडा शली 10. खण्डन शंली 11. मण्डन मंलौ । 

हमारे विचार से निबन्ध के पूर्वोक्तं चार प्रकार ही अधिक उचित 
है । अधिक भेद-विभेद पाठक को उलन्ना देते है । लेखक बहुसंख्यक ह, अतः 
उनकी शेलियां बहुसंख्यक है । 
उत्तम शेली के निबन्ध की विशेषताएं 

1. प्रसादगुण 2. क्रम, संगति, संगठन ओर अन्विति मे एकता 3. 
आकांक्षा योग्यता तथा सन्निधि का प्राविधानं 4. पुनरावृत्ति का अभाव 5. 
अलंकारोंके भारसे मुक्ति 6. लाघव कौ प्रवृत्ति 7. प्रभावोत्पादकता 8. 
लक्षणा-व्यंजना का उचित प्रयोग 9. हृदयपक्ष तथा बृद्धिपक्ष में सामञ्जस्य 
10 पररिषृणंता 11. कशल अभिव्यक्ति । 

इस प्रकार निबन्ध में गद्य की समस्त विधाभो की मुख्य विशेषषाणं 
केन्द्रित प्रतीत होती । तभी तो आचायं शुक्ल ने लिखा है-““शन्दों कौ 
पृण शक्ति का विकास निबन्धों में सबसे अधिक सम्भव है, यह कविता, 
नाटक उपन्यास आदि से सम्भव नहीं ।"" 

हिन्दी के सुधी समीक्षक आचायं गुलाबरायने निबन्ध की जो परि- 
माषा दी है, उसमें स्पष्ट रूप से निबन्धकी प्रमुख विशेषताएं दष्टिगोचर 
होती है- 

‹'निबन्ध उस गद्यरचना को कहते है, जिसमे एक सीमित आकार के 
भीतर किसी विषय का वणेन यां प्रतिपादन, एक विशेष निजीपन, स्वच्छं 
न्दता, सोौष्ठव ओर सजीवता तथा आवश्यक संगति ओर सम्बद्धता के साथ 
किया गया हो । -कान्यके रूप, पृ० 236 
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हिन्दी में आचायं रामचन्द्र शुक्लं के निबन्धं (चिन्तामणि भाग 1 
तथा 2) विशेष प्रसिद्ध है । वसे इधर नन्दद्लारे वाजपेयी, ° हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी एवं डां° नगेन्द्रने इस विधा को आगे बढाने का प्रयास किया 
है । युग को बढ़ती हुई प्रवृत्तियों के साथ निबन्ध के साथमभी नृतन क्षेत्रों 
की खोज हुई हे । यात्री सम्बन्धी निबन्ध एवं आखेट सम्बन्धी निवन्धों के 
अतिरिक्त वंज्ञानिक निबन्धो काभीद्वार खुल गयारहै। (चन्द्रविजय' के 
पश्चात्‌ हिन्दी साहित्य के निबन्धो मेँ भी एक नया मोड ञआगयादहै। इस 
प्रकार हिन्दी निबन्ध को गति आशाजनक है। 

ग की नूतनं विधा 

आधुनिक कालं में हिन्दी गद्य को विशेष प्रगति हुई है । पाश्चात्य 
साहित्य के प्रभाव से हिन्दी-गद्य में भी नवीन विधाएं विकसित हुई दहै । गच- 
काव्य, रेखाचित्र, जीवनो, आत्मकथा, लघुकथा, रिपोर्ताज, संस्मरण पर्यटन- 
साहित्य, आचेट-साहित्य, इण्टरव्य्‌ (दैनन्दिनी), पत्रसाहित्य जादि विभिन्न- 
रूपों में नतन-गद्य विकसित हो रहा है । अभी अनेक के तत्त्वों का निश्चय 
नहीं हो पाया, क्योकि कृत्ियों के प्रौटरूप तक सृजन होनेमे कूचे समय 
लगता है ओर किसौ विधाकी पर्याप्त कतियोंके होने पर ही मानदण्ड 


स्थिर क्रिये जाते हैँ । यहां पर हिन्दी गद्य की कतिपय प्रमुख विधाओोंका 
परिचय प्रस्तुत कियाजार्हादै। 


गद्य-काव्य 

जिस प्रकार काव्यके क्षेत्र मे 'पद्च' का महत्व है, उसी प्रकार "गच' 
का भी । प्राचीन आचार्योने तो गद्य को कविता की कसौटी माना है-""गदयं 
कवीनां निकषं वदन्ति 1” इसका कारण यहु हैक्रि गद्यकाव्यमें पद्य की 
अपेक्षा कवि या लेखक को अधिक स्वतन्त्रता रहती है । हिन्दी में गद्य रच. 
नाये तो बहुत पहले से होती आई है, किन्तृ पारिभाषिक 'गद्यकाग्य' आधु- 
निक युग कौोदेनदै। 

'गद्यकाव्य' में 'छन्दोवद्धता' के अतिरिक्त काव्य के समस्त उपादान 
विद्यमान रहते हैँ । यदि गद्यकान्य को 'भावात्मकम्षंली का निबन्ध कहं, तो. 
वास्तविकता से अधिक दुरन होंगे । वैसे सृक्ष्म अन्तरतोहै ही । "भावात्मक 
निबन्ध" मे भावुकता की प्रधानता तो अनिवायं होती है, पर उसकी शैली . 
प्रायः सुनिश्चित रहती है । "गद्यकाग्य' में लेखक या कवि का कथ्य सांकेतिक 
या प्रतीकात्मक रहता है । वह्‌ चृने हुए शब्दों के माध्यम से अपने भावों 
एवं विचारों कौ अभिव्यंजना मात्र करता चलता है भौर भावों तथा विचासों 


को वितत तथा क्रमबद्ध श्रुखला प्रस्तुत करता हुआ उदेश्य पृति पर उसकी 
समाप्ति कर देता है। इसके लेखन में कलाकार अथंगाम्भीयं का ध्यान 
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बराबर वनाये रहता है, किन्तुं भावात्मकता कौ प्रधानता के कारण बुद्धितत्त्व 
को गौण स्थानदेता है । इसमें 'कल्पना' के साथ ही अन्योक्ति, समासोक्ति, 
रूपक एवं मानवीकरण अदि अलंकार भौ अपने स्वाभाविकल्पमें दृष्टि 
गोचर हाते हैँ । “कथावस्तु' तो नाममात्र की होती हे, परिपाश्वंके रूपमे 
देणकाल का चित्रण रहता है । इसमें भावात्मकशेली को-घाराशेली, तरंग- 
शेली ओर विक्षेपशैली, इन तीनों का प्रयोग सम्भव रहता है । 


गद्यकाव्य के तत्व 

1. भावतत्त्व 2. कल्पनातत्त्व 3. बृद्धितत्त्व 4. शे लीतत्त्व । 

इनमे बृद्धितच्व गौण रहता है ओर भावतत्तव के साथ कत्पनातत्व 
की प्रधानता रहती है । शैलीतह में छन्द, लय, संगीतात्मकता आदि का 
अभाव रहता है, उसमें लक्षणा ओौर व्यंजना की प्रधानता रहती है। प्रती- 
कात्मकता एवं संकेतात्मकता कै साथ सूक्ष्मता एवं प्रभ{वकारिता कौ स्थिति 
अनिवायं होती है। 
परिभाषा 

""गद्यकाव्य गद्य की वहु साहित्यिक विधा है, जिसमें कलाकार किसौ 
विषय की भावात्मक -अतिरेक परम्परा मे आकर कल्पना, संकेतो एवं प्रतीको 
के माघ्यमसे अपने विचारोंकी कलात्मकं अभिव्यक्ति करता है ।'* -स्वरचित्‌ 

यद्यपि हिन्दी मे “द्विवेदीयुग' से ही गद्यकाव्य का प्रणयन होने लगा 
था, किन्तु वस्तुतः 'गीताज्जलि" के प्रभाव से “रायङृष्णदास" के 'छायापथः 
से इसका प्रारम्भ मानना संगत है । वियोगीहरि का (अन्तर्नाद' एक श्रेष्ठ 
'गद्यकाब्य” है । इनके अतिरिक्त चतुरसेनशास्त्री, तेजनारायण, डं° रघुवीर 
सिह, रावी, अज्ञेय, रामकूमार वर्मा, रजनीश, शान्तिप्रसाद वमा एवं राज- 
नारायण मेहरोत्रा हिन्दी क उत्तम "गद्यकान्य-लेखक' माने जाते ह 1 

रेखाचित्र 

"रेखाचित्र" हिन्दी-साहित्य कौ नूतन गद्यविधाओं में विशेष उत्लेख- 
नीय है + यह्‌ शब्द "चित्रकला" से साहित्य-जगत्‌ मे प्रविष्ट हुआ है 1 चित्र 
कला में रेखा, खूप ओर र्ग, इन तीन अंगा का प्राधान्य होता है । रेखाओं 
द्वारा भावाद्कन का कायं होता है ओर रूप तथा रंग सोन्दयं की अभिव्यक्ति 
के साधन ह । चित्रकलामें तो रंगोंका प्रयोग होता है, पर "रेखाचित्र" सें 
रगोंका प्रयोग नहीं होता । इसी प्रकार चित्र मे चौडाई सम्भव है, पर 
"रेखाचित्र" मे नहीं । इसमे तो रेखा द्वारा ही मनोगत भावों का चिक्र 


परस्तृत किया जाता है । 
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साहित्य में "रेखाचित्र" ्षग्रेजी के 81८6100 शब्द का समानार्थक है । 
जिस प्रकार चित्रकार अपनी तलिका को कलात्मकगतिसे रेखाओं मे सजीवता 
उत्पन्न करता है, उसी प्रकार "रेखाचित्रकार' भी अपनी लेखनी की कलात्मक- 
गति से शब्दो मे एेसी सजीवता उत्पन्न करता है, जिसमे वरण्य॑वस्तु, व्यक्ति 
अथवा घटना का चित्र॒ सा उपस्थितहो जाता है। इस प्रकार ““एकात्मक 
विषय विशेष की विशेषताओं का थोडेमें मामिक रूप से शब्द रेखाओं के 
माध्यम द्वारा एक सजीव चित्र उरेह्‌ देना “रेखाचित्र कहलाने लगा 1" 
परिभाषा 

“रेखाचित्र वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का शब्दों द्वारा विनिर्मित वह्‌ 
ममंस्पर्शी ओौर भावमय ख्पविधान है, जिसमे कलाकार का सम्वेदनशील 
हृदय मौर उसकी सूष्ष्मपर्यवेक्षणशक्ति अपना निजीपन उडलकर प्राण प्रतिष्ठा 
करदेती है।" 

^रेलाचित्र' पाण्वात्य साहित्य से समागत "हिन्दी-साहित्य' की नूतन 
गचयविधा है, जतः अभी तक कहानी आदि की भाति इसके मलतत्त्वों का 
स्पष्ट निर्धारण नहीं हो पाया है । प्रायः इतना तो सभी समीक्ष स्वीकार 
करते है किं "रेखाचित्र मेँ अनुमति की संवेदनशीलता, समचित शब्द-चयनं 
एवं अभिव्यक्ति कौशल का होना अनिवायं है । 
रेखाचित्र का स्वरूप 

रेखाचित्र" के तत्वों मे वणेन की वास्तविकता का स्थान अत्यन्त 
महत्वपृणं है । यथाथंता की विश्वसनीयता ओर विषय की अनमत वास्त- 
विकता उसको प्रमुख विशेषतायें हँ । घटनाओं एवं परिस्थितियों का उतना 
हौ वणन अपेक्षित होता है, जितना पाठक की सम्वेदना को जाग्रत करने के 
लिए जरूरी हो । कथा विस्तार के लिए यहाँ स्थान नहीं होताओौर न किसी 
प्रकार को विशेष सजावट ही उपयुक्त समज्षी जाती है । 

"रेखाचित्र" में एकात्मकता होती है । उसमे विविधता के लिए स्थान 
नहीं होता; अर्थात्‌ लेखक का अपने वर्यं विषय से चिपटा रहना आवश्यक 
हो जाता है, उसको थोडे समय के लिए भी कहीं बहक जाने का अवकाश 
नहीं रहता । उसकी लाइन टेढी-मेद़ी जौर स्थूल न होकर, सीधी ओौर सक्षम 
होती है । डा० नगेन्द्र का मत है-"“रेखाचित्र मे दो 'डायमेन्शन होती है, 
"व लेखक ओर उसके एकात्मकं विषय के बीच की संयोजक रेखा, ौर 
दूसरी, इससे सम्बद्ध रूप गौर पाठक के बीच की संयोजक रेखा । रेखाचित्र 


का विषय निश्चय ही एकात्मक होता है, उसमे एक व्यक्ति या एक वस्त॒ ही 
उदिष्ट रहती है 1" 
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इसी प्रकार "रेखाचित्र की शंलीगत विशेषताओं मे तीन बातें आवश्यक 
होती है-1. मा्मिकता 2. तीन्रता 3. लाघव कौ प्रवृत्ति इनमें मामिकता 
ओर तीत्रता (वैनापन) का सम्बन्ध केवल शब्दो से नहीं होता, किन्तु "लाघव 
को प्रवृत्ति का सम्बत्ध 'शन्दगत' ही अधिक होता है । इस हेत लेखक ण्ह, 
था” आदि सहायक क्रियाओं का भी परित्याग कर देते हं । 


विषय 

यद्यपि "रेखाचित्र" के तीन विषय हो सकते ह-1. व्यक्ति 2. वस्तु 
3. घटना, किन्तु अधिकांश रेखाचित्र व्यक्तिनिष् ही होते हैँ । उनमें व्यक्ति 
की मुद्राओं एवं चेष्टाओों के ङपवर्णेन के साथ ही उसकी चारित्रिक वि शेष- 
ताओंका भी चित्र खीचा जाता है । 
रेखाचित्र की विशेषतायं 
उच्चस्तरीय रेखाचित्र में निम्नलिखित विशेषतार्ये होती दह~ 
1. व्यंग्यात्मक शैली 2. लोकोक्तियो एवं मुहावरों का प्रयोग 3. सरल 
त भाषा 4. स्थूल एवं सूक्ष्म चित्रण (वाह्य एषं आन्तरिक चित्रण) 
म्ब ग्रहण 7. सम्बेदनात्मक पुट 8. जीवन कौ 
विध्य 11. मनोवज्ञानिक विश्ले- 


एवं सश 
5. स्वानमति को सत्यता 6: वि 
गम्भीर विवक्ति 9. कान्यात्मकता 10. ज्ञान 


घण 12. तीव्र प्रभावकारिता। 
महादेवी वर्माके रेलाचित्रों मे उपयु क्त समस्त विशेषता व्यूनाधिक 


ह्प में पाई जाती दै । इस दुष्टि से उनका "भक्तिन" शीषेक रेखाचित्र अत्यन्त 
उत्कृष्ट प्रतीत होता है । रेखाचित्र को विशनेषताओं को दृष्टिपथं मे रखते 
हुए उसके निम्नलिखित तव कल्पित किये जा सकते है- 


रेखाचित्र के तत्त्व 
1. विषयवस्तु कौ सजौोवता 2. शब्द चित्रात्मकता 3. स्थूल तथा 


सक्षम चित्रण 4. तीव्र अभिग्यंजना 5. वैयक्तिक प्रभाव 6. काब्यात्मकता 


7. सशक्त भाषाशेली । 
इन तच्वों के ही अन्तगैत तीन तत्तव एसे है, जो किसी भौ रेखाचित्र 


के लिए अपरिहायं होते दै-1 अनुभूति कौ सम्वेदन शोलता 2. सशक्त शब्द 
चयन 3. अभिव्यक्त कौशल । 


रेखाचित्र के प्रकार 
1. वर्णन प्रधान रेखाचित्र 2. संस्मरणात्मक रेखा चत्र 3. सम्वेदनात्मकं 


स्खाचित्र 4. व्यंग्यात्मक रेखाचित्रं 5. ङूपाटमक रेखा चित्र 6. मनोज्ञ लिक 
रेखाचित्र । 
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इनमे प्रथम मे वर्णेन कौ प्रवानता होती है । द्वितीय में पृरवस्मृति के 
आधार पर लेखक किसी व्यक्ति, वस्तुया घटना का चिचरण करता है। 
तृतीय में वण्यंविषय के प्रति लेखक की सम्बेदना प्रकट रहती है । चतुथं 
किसी पात्र विशेष के खूप कायं अथवा स्वभाव पर व्यंग्य कियाजाताहे। 
पंचम में ङपक के माध्यम से वण्यंविषय को स्पष्ट किया जाता है ओौर षष्ठ 


मे किसी पात्र विशेष की मनोवृत्तियों का मनोववजञानिक पद्धति से प्रकाशन 
किया जाता है । 


रेखाचित्र तथा संस्मरणादि मे अन्तर 
रेखाचित्र 'संस्मरणः' में भिन्न होता है । मंस्मरणमें तो किसी व्यक्ति 
के सम्पकं कौ याद को लेखक अनुभूति का संबल बनाकर उसे आत्मकथन के 
रूप मे प्रस्तुत करता है, परन्तु रेखाचित्र मे लेखक उसका चरित्रचि्रण भी 
करता है । इसके अतिरिक्त संस्मरण मे देशकाल का चित्रण अधिकं होता है, 
रेखाचित्र मे कम । संस्मरण में लेखक अधिक आत्मनिष्ठ रहता है, रेखाचित्र 
मे उतना नहीं । संस्मरण के लिए चित्रात्मक शैली अनिवायं नहीं, किन्तु 
रेखाचित्र के लिए अनिवायं है । 
इसी प्रकार "रेखाचित्र" तथा “रिपोर्ताज' इन दोनों मे पर्याप्त साम्य 
होने पर भौ अन्तर है । सम्बेदनात्मक अनुभृति का चित्रण तथा यथार्थता 
को विश्वसनीयता दोनों मे होती दहै, किन्तु "रिपो्ताज" म घटना अथवा द्श्य 
को प्रधानता होती है, जबकि रेखाचित्र मे व्यक्ति एवं चरित्र की प्रधानता 
होती है । रिपोर्ताज में वातावरण भौर परिस्थिति का चित्रण अनिवार्यं होता 
है, किन्तु रेखाचित्र में चित्रित विषय के अन्तगेत ही वातावरण तथा परि. 
स्थिति पृष्ठभूमि के रूपमे आ जाती है, अर्थात्‌ गौण रहती है । 
इसी प्रकार रेखाचित्र "कहानी" से भी भिन्न हे । कहानी "कल्पनाः 
पर आधित हो सकती है, पर रेखाचित्र तो अनुभूति प्रधानदहीहोताहै। 
रेखाचित्र की प्रकृति स्थिर है भौर कहानी की "गतिशील" । रेखाचित्र अधिक 
वैयक्तिक कला है, कहानो सामाजिक । 
हिन्दी मे रेखाचित्र का प्रारम्भ पद्मसिह्‌ शर्मा के "पद्मराग" निबन्धो 
से (1929) माना जाता दहै, किन्तु वस्तुतः श्रीराम शर्मा (1937) कौ रचना 
"बोलती प्रतिमा से इसका वास्तविक रूप प्रकट हुजा है । इस कषेत्रम 
महादेवी वर्मा के “अतीत के चलचित्र" (1५41) स्मृति की रेखायें (1947) 
तथा "पथ के साथी" (1956) संग्रह विशेष महत्वपृणं माने जाते है । इनके 
अतिरिक्त रामवृक्ष वेनीपुरी, पी सी° गुप्त, बनारसीदास चतुर्वेदी, ° 


विनयमोहन शर्मा, कन्दैयालाल मिश्र, देवेन्द्र सत्यार्थी एवं प्रेमनारायण टंडन 
के नाम उल्लेखनीय है । 

















॥, 
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संष्सरण 

आधुनिक हिन्दी-गद्य के क्षेत्र में .संस्मरण' भी एक नूतनविधा मानी 
जाती है । इसका प्रचलन पाश्चात्य-साहित्य के प्रभावसे ही हिन्दी क्षेत्र में 
हआ है । जव हम अपनी अनृभूति का आश्रय लेकर किसी महान व्यक्ति का 
उज्ज्वल चित्र खींचने लगते है, तो वही “संस्मरण' हो जाता है । इस प्रकार 
'संस्मरण' एक प्रकार का रेखाचित्रही है । यह बात दुसरी दै कि क्‌ बातों 
मे संस्मरण ओर रेखाचित्र परस्पर भिन्न प्रतीत होते ह। उदाहरणाथं- 
संस्मरण में लेखक अधिक आत्मनिष्ठ होता है, इसमें “स्व' कौ भावना अधिक 
रहती है, जबकि रेखाचित्र मे वह्‌ इतना आत्मनिष्ठ नहीं रहता । 
परिभाषा 

“संस्मरण' गद्य की वह्‌ नृतनविधा है जिसमें भावुक कलाकार अपने 
अतीत कौ अनन्त स्मृतियोंमेंसे कृं रमणीय अनुभृतिर्यो को अपनी कोमल 
कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनामूलक संकेत शेली मे अपने व्यक्तित्व कौ 
विशेषताओं से विशिष्ट बनाकर रोचकटढंगसे यथाथेरूपमे व्यक्त करता है। 
संस्मरण के तत्त्व 

1. रमणीय. अनुभूति 2. तीन्र अभिव्यंजना 3. आत्मनिष्ठता 4. 
यथार्थं चित्रण 5. सशक्त भाषाणेली 6. देश-काल 7. एेतिहासिकता । 

विशेष-यद्यपि 'संस्मरण' के उक्त तततव अभी तक स्थिरहा नहीं प्राप्त 
कर सके, किन्तु इनकी सत्ता तो संस्मरणोंमे होती ही दै, अतः इन तत्वों 
को स्वीकार करने मे अनुपपत्ति नहीं होनी चाहिए । | 


संस्मरण का स्वरूप 

'संस्मरण' में लेखक प्रत्यक्षदर्शी रहता है । बह जिन द्श्यों एवं घट- 
नाओं अथवा व्यक्तियों से विशेष प्रभावित होता है, कालान्तर में उन्हं अपनी 
स्मृति के आधार पर कलात्मकढंगसे लिखता दहै। इस प्रकार लेखक की 
स्मृतिर्यां अपने अंचल के इतिहास एवं सत्य को लेकर आती ह । संस्मरणमें 
कृ्छं कल्पना का भी अंश रहता है, इसके मिश्रण से उसमें सोन्दयं कौ वृद्धि 
होती है । संस्मरण के लेखन में लेखक अधिकतम आत्मनिष्ठ रहता ह । 
इसमे वह्‌ जिस देश काल का चित्रणं करता है, वह भौ सत्य होतादहै। 


संस्मरण एवं रेखाचित्रादि का अन्तरं 

संस्मरण "रेखाचित्र से सान्य रखता हुआ भी भिन्न होता है इसे 
कल्पना की मात्रा कम ओर एेतिहासिकता कौ मात्रा अधिक होतीौहैष\ 
रेखाचित्र में 'एेतिहासिकता' कौ मात्रा न्यून रहती है । संस्मरणमे रेखाचित्र 








258 | काव्यशास्त्रं 


कौ अपेक्षा देशकालः का चित्रण अधिक रहता है । संस्मरण मेँ लेखक "आत्म. 
कथा'केख्पमें चित्रण करता है, रेखाचित्र में वह इतना आत्मनिष्ठ नहीं 
होता । संस्मरण के लिए "चित्रात्मक शैली" अनिवायं नहीं, किन्तु रेखाचित्र" 
के लिए तो “चित्रात्मकशैली' अनिवायं है। जब संस्मरण में लेखकं प्रधान 
होता है, तव उसे ( ?61111506106}) (रेभिनिसेस) कहते हँ ओर जवं 
कोई अन्य व्यक्ति प्रधान होता है, तब उसे 11०00178 या (मेम्बायस) 
कहते ह । .मेमोयसं' मे इतिहासतत्व अनिवायं होता है, पर ^रेमिनिरेस' में 
अनिवायं नहीं होता । 

'संस्मरण' प्रायः "आत्मकथा" के अधिक समीप होता है । "आत्मकथा 
मे लेखक का दष्टिकोण अपनी (जीवन-गाधा' के वणन की ओर अधिक लका 
रहता हे, जबकि संस्मरण' में उसका दृष्टिकोण मधुर स्मृतयो के चित्रण 
की ओर लुका प्रतीत होता है । "आत्मकथा" में लेखक के जीवन की प्रधानता 
अनिवायं होती है, पर ,संस्मरण' में लेखक के जीवन की उतनी प्रधानता 
नहीं रहती । इसी प्रकार ्यात्रा-साहित्य' भी 'संस्मरण' से साम्य रखता 
हे । अन्तर यह दहै कि प्याव्रा-साहित्य' में लेखक का दष्टिकोण अधिक 
भावात्मक न होकर (वणनात्मक' होता है, जबकि 'संस्मरण' मे 'वणेना- 
त्मकता' गौण होती है गौर भावात्मकता मृख्य होती है । 

हिन्दी मे .संस्मरण-लेखन' का कायं तो दविवेदी-युगसे ही प्रारम्भ 
हो गया था, किन्तु उस समय इसमें प्रौढता नहीं आई थौ । श्रीनारायण 
चतुर्वेदी, पद्मसिह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, देवेन्द्र सत्यार्थी, महादेवी 
वर्मा, शान्ति प्रिय द्विवेदी आदि लेखकों कै संस्मरण उत्तमकोरि के माने 
जाते है । 

| जीवनो 

भारतवषे में 'जीवनी-साहित्य' प्राचीनकालसे हौ प्रचलित रहा है । 
हिन्दी में "वार्ता-साहित्य' "चौरासी-वैष्णवों की वार्ता, दोसौ वैष्णवों की 
वार्ता, गुसाइ चरित आदि एक प्रकारका जीवनी-साहित्य हीह, परन्तु 
भाज जिसलूपमे यह साहित्य प्रचलित है, वह्‌ पाश्चात्य-साहव्य को देनं 
हे । अंग्रेजी मे जिसे 81087980 (बादग्राफी ) कहते है, हिन्दी में उसी को 
"जीवनी" कहते हँ । यह्‌ आधुनिक हिन्दी-ग् की नतनविधा है । 
परिभाषा 

पाश्चात्यविद्वानों ने जीवनी" या (बादग्राफी) की अनेक परिभाषां 


कोह । डां जानन के अनसार “जीवनी का लक्ष्य जीवन की उन वटनाओं 


ओर क्रिया-कलपों का रजक वणन करना होता है, जो व्यक्ति-विशेष को 
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बड़ी से बड़ी महानता से लेकर छोटी से छोटी घरेलू बातों तक से सम्बन्धित 


होती है ॥. 
-शिप्ले' के अनुसार “जीवनी किसी व्यक्ति विशेष कौ जीवन-घटनानों 


का विवरण है । अपने आद्रशंरूप में वहं प्रयत्न पूवकं लिखा गया इतिहास 
हे, जिसमे व्यक्ति विशेष के सम्पृणं जीवन या उसके किसी अंश से सम्बन्धित 
बातों का विवरण मिलतादहै। ये आवश्यकता उसे एक साहित्यिक विधा 
का खूप प्रदान करती हैं ।' 

उपयुक्त परिभाषां से "जीवनी" का पूर्णरूप तो स्पष्ट नहींहो 
पाता, किन्तु उसको एक रूपरेखा का मान अवश्यहो जाता है । वस्ततः 
‹“जी वनी, वह ताहित्यिक विधा है, जिसमें भावक कलाकार किसी व्यक्ति 
के सम्पूणं जीवन या जीवन के किसी भाग का वणन परम सुपरिचित ढंगसे 
इस प्रकार व्यक्त करता है कि उस व्यक्ति की सच्ची जीवन-गाथा के साथ- 
साथ कलाकार का हदय भी मुखरित हो उठता है 1" 
जीवनी का स्वरूप 

लखक किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को जिसलख्प में देखता 

अर अनुभव करता है, उसी को वह साहित्यिक श्प मे व्यक्तं कर 
देता है । इसमें व्यक्ति के जीवन का इतिहास ही कलात्मकं ढंग से प्रस्तत 
किया जाता है । जीवन केदो पक्त होते 1. आन्तरिक पक्ष 2. वाह्य- 
पक्ष । आ1स्तरिक पक्षं का सम्बन्ध स्वभाव, चेष्टा एवं चरित्रादि से होता हे 
जीर बाह्य पक्ष का सम्बन्व उसके रूप, अकति एवं बाह्य क्रियाकलापं से 
होता है । इसी प्रकार "जीवनी" सं भी वण्यं व्यक्ति के आन्तरिक एवं वाह्य 
व्यक्तित्व का यथाथ चित्रण किया जाता है । इसके लेखन मे लेखक जितना 
ही तटस्थ एवं निष्पन्न रहेगा, वह उतना ही सफल होगा । इसके अतिरिक्त 
उक्त व्यक्ति के विषयमे लेखक की पूणं जानकारी भौ अपेक्षित होती हे। 
इसमें लेखक वण्यंपाव्र के जीवन की दछोटीसे छोटी बातो का भी उल्लेख 
करता है। वहु घरमे कंसाहे भौर बाहर सामाजिक जीवनम कंसा दहै, 
इसका उल्लेख करने से ही व्यक्ति का सम्पूणं व्यक्तित्व उभरकर सामने आता 
है । जीवनी-लेखक का यहं कर्तव्य होता है कि वह वण्यंपाच्र के जीवन का 
क्रमिक अन्वेषण प्रस्तुत करे, उसके वणन सत्य पर आधारित एवं प्रामाणिक 
हों । जीवनी लेखन में लेखक को "सहदयता' को भी आवश्यकता पडती है । 
इसके अभाव में "जीवनी" न होकर “इतिहास' हौ जायगी । 
जीवनी के तत्त्व 

1, एेत्तिहासिक आधार 2. करमवद्ता 3. रोचकता 4. कोमलता 
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ॐ मसृणता 6. अभिव्यक्ति कौशल 7. स्थूल एवं सूक्ष्म चित्रण । 
विशेष -उपयु क्त तत्त्व अभी सव॑मान्य नहीं है, किन्तु किसी भौ उच्चं 
स्तरोय "जीवनी" मेँ प्राप्त हो सकते ह| 


जीवनी लेखन के स्रोत 


प्रो कलस ने जीवनी लेखन के निम्नलिखित पंचस्रोत बतलाये ह~ 

1. उस विषय प्र या उससे सम्बद्ध लिखित पुस्तकं । 2. मूल सामग्री- 
पतर, उायरो आदि 3. समकालीनों के संस्मरण ५. जीवित व्यक्तियों से उपलब्ध 
सामग्री 5. चरितनायक के निवास स्थूलो का भ्रमण एवं पयवेक्षण । 

नस्ततः उपयु क्त स्रोतों के आधार पर लिखी गई जीवनी प्रामाणिक 
होती है । यदि लेक इनमें से किसी एकं को भी उपेक्षा करताहै, तो हो 
सकता है कि कोई तथ्य विशेष शूट जाय अथवा सत्यसे कूच दुर भटक जाय! 
जीवनी के प्रकार | | | | 


जव कलाकार स्वयं अपनी जीवनी लिखता हे, तब उसे "आत्मकथा. 
(आटोवाईग्राफो) कहते हैँ मौर जव किसी अन्य की जीवनी लिखता है, तब 
उसे “जीवनीः कहते हँ । इस प्रकार जीवनी के उक्त दो भेद होते है । (आतम 
कथा“ के लिखने में जहां लेखक को यह सुविधा होती है किउते तथ्यों की 
जानकारी के लिए क्रिसीचखोत की खोजें "मटकना' नहीं होता । वहाँ उसके 
समक्ष इमानदारी" का प्रशन एक जटिल-समस्य) उत्पन्न करदेतारहै। उसे 
अपनी कमजोरियों या दुर्वलताबोंके चित्रण मेभी उतनी ही रुचि लेनी 
चाहिए, जितनी रुचि वह्‌ अपने गृण के चित्रण करने मे लेता है । यदि वह्‌ 
एसा नहीं कर पाता, तो वह्‌ "आत्मकथा" कै लक्ष्य से बहुत दुर भटक जातां 
हे । कार्लाइल' ने लिखा है- । 

"एक सफल चरित्र का लिखना उतना ही कठिन है, जितना एक्त ` 
सफल जीवन का अपने जीवन में निभाना 1 * पाश्चात्य विद्वानों ने "जीवनी. ` 
लेखन के विषय मेँ अनेक दृष्टिकोण प्रस्तुत क्ििर्है- | 

1. आत्मीय जीवनी 2. लोकप्रिय जीवनी 3. विद्त्तापृणं जीवनी 4. मनो- 
वं्ञानिक्र जीवनी 5. कलात्मकं जीवनी 6 व्यंग्यात्मक जीवनी । ` 

' श्रथम मेँलेखक्रया तो अपनी जीवनी लिखता है, जिसे आत्मकथा 
कहते है अथवा अपने किसी प्रिय पारिवारिक या सम्बन्धौका जीवन प्रस्तुत 
करता हे, जिसे जीवनी" कहते ह । इसमे लेखक की तटस्थता का विशेष 
मृत्य होता हे । द्वितीय नें किसी एते पात्र की. जीवनी लिखी जातीदहै, जो 
लोक्‌ भे अपने चरित्र एवं का्थैकलाप , दवारा प्रसिद्ध हो। तृतीय में किसी 
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विदान की जीवनी लिखी जाती है, जौ किसी विद्या विशेष के लिए विख्यात 
रहा हो । चतुथं में लेखक अपने वण्यंपात्र के वाह्यचित्रण को अवेश्चा उसके 
भान्तरिक चित्रण (स्वभाव, चरित्र, मनोवेग, प्रवृत्ति आदि) पर अधिकं 
ध्यान देता है । पञ्चम में. लेखक का ध्यान कलात्मकता को जोर अधिक 
। रहता है । इमे वहु वास्तविकता से क दुरः हटता हुभा प्रतीत होता है। 
षष्ठ में लेखक अपने वण्यंपात्र के रूप, स्वभाव, चरित्र जादिका, वणन ्धुग्या-: 
त्मक शली हारा करता है । इसमे प्रभावकारिता अधिकं होती है ओर लेखक 
को अपनी मूल अभिव्यंजना मे विशेष सहायता मिलती है । ८ 
उक्त सभी प्रकार की जीवनियों का लक्ष्य “मानव जीवन" को उपदेश 
प्रदान करना होता है, अतः “शिप्ले' ने सभी को “उपदेशात्मक्‌ जीवनी" के 
ल्पे मान्यताप्रदानकी है । कलोग जीवनी के तत्त्व इस प्रकार मानते. 
1. कथावस्तु 2. चरित्र चित्रण 3. देशकाल | 4. उदश्व - ॐ. शंली ॥ , 
विचार करने पर हमारे द्वारा भ्रदशित सात तत्त्वों के अन्तगंत ही य परचतत्व 
आ जाते ह । रेतिहासिक आधार भौर क्रमवद्धता भें कथावस्तु आ जाती ह, 
स्थूल तथा सुक्ष्म चित्रण" कै अन्तगंत न्चरित्र चित्रण आ जाता है ओर: 
ष्देणकालः भी स्थूल चित्रण में स्थान पा जाता है । रोचकता, कोमलता ओर 
मसृणता का सम्बन्वं उदेश्य स ही है । इसी प्रकार..जमिव्यक्ति.कोशल' के 
अन्तर्गत “शैली तत्व" का भी समावेश हो जाता है । श 





इस प्रकार हिन्दी-साहित्य में जौवनौ-साहित्य एवं आत्मकथा-साहित्य 4 
न्धी, पं० जवाहरलाल नेहरू, ° राजेन्द्र. 


विकास के पथ परह । महामाया | | 
तिलक एवं लाला लाजपतराय आदि 


प्रसाद, डा० राधाकृष्णन, लोकमान्य 
महापुरुषों पर लिखी गइ जीवन गाथाये हिन्दी-साहित्म में अमर है। 
रिणोर्ताज (सूर्चानका) भ 

हिन्दी गच-साहिस्य के क्षेत्र मे 'रिपोताज, एक नूतन गंद्यविधा मानी 
जाती है । 'रिपोर्ताज" शब्द "फेच' भषिाकता है ओर अंग्रेजी के "रिपोटे' शब्द ` 
से साध्य रखता है । इसे हिन्दी में 'सूचनिका' अथवा 'वृत्त-निदंश' कहते हैँ | 
इसमे किसी "वटना" की रिपोट को साहित्यिक रूप प्रदान किया जाता है। 
लेखक उस "घटना स्थलः पर स्वयं उपस्थित रहता है, अतः इसमें तथ्य को 
प्रधानता रहती है ओर कल्पना कै लिए बहुत कम इन्‌ रहता दै । इसका 
लेखक अधिकाचिक जनसम्पकं मे रहता है, अतः उसे किसी घटना को वास्त- 
विकता का पृण ज्ञान रहता हे । 


परिभाषा 
‹.,रिणोर्ताजः गच की वह्‌ विधा ३, जिसमे किसी घटना का वणेन इस 
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कलात्मक ठंगसे कियाजातादहै कि पाठक उसके सत्ये सहज हौ प्रभावित 
हो सके 1" 
तव 

1 घटना प्रान कथावस्तु 2. तथ्याङ्कुन 3. भावात्मकता 4. चित्रा. 
त्मकं शली 5. देशकाल तथा वातावरण 6. उदेश्य । 


स्वरूप विश्लेषण 
“रिपोर्ताजि' का लेखक एक ही साथ "पत्रकारः एवं (साहित्यकार 
होता है । जहां वह किसी वटना के मल तथ्यों का आकलन करता है, वहाँ 
उसे मौर अधिक प्रभावशील बनाने के लिए उसे साहित्यिक रूप प्रदान करता 
है, जिसमें भावुकता भौर स्वल्पकल्पना का भी मिश्रण हो जाता है । रिपो- 
ताज को सफलता इसी वात पर निर्भर होती है कि उसमें वस्तु सत्य को 
किस प्रकार अभिव्यक्तं किया गया है । इस अभिव्यक्ति के लिए लेखक को 
चित्रात्मक शैली कां प्रभावपूणं आश्रय लेना पड़ता है । 
` इसके लेखक को "वण्यंवटना' का यथार्थं परिचय प्राप्त करना होता 
है भौर उक्त घटना से सम्बद्ध पातँ का प्रभावपूणे चित्रण करने के लिए उसे 
मनोवेज्ञानिक पुटभी देना होताहै। रिपोर" ओर 'रिपोर्ताज' मे मूल 
अन्तर यही है कि 'रिपोटे" मे क्रिसी घटना का एे्ा यथाथं चित्रण होता हे, 
जिसमें साहित्िकपृट नहीं होता, किन्तु 'रिपोर्ताज' म घटना की यथार्थता 
कै साथ हौ साहित्थिकपुट भी रहता है । तात्पयं यह कि "रिपो" के कला- 
त्मक्रह्प का नाम "रिपोर्ताज' है । इसमें लेखक की सम्बेदनानुमूति भी सम्मि- 
लित रहती है । 
सिपोर्ताज ओर कहानी 
यद्यपि दोनों मे घटनाभथों के चित्रण के कारण साम्य प्रतीत होता है, 
पर रिपोर्ताज, कहानी से कई बातों मे भिन्न होता दे । कहानी मे घटनाया 
अन्य तत्व एक हौ लक्ष्य की ओर तीव्रता से बढते है, किन्तु रिपोर्ताज में 
अनेक घटनाओं एवं उहैष्यों का समन्वयं रहता है, कहानी काल्पनिक हो 
सकतो है, पर रिपोर्ताज नहीं । 
निष्कषे यह कि रिपोर्ताज की रचना में लेखक को घटना का पूणे 
विवरण ज्ञात होना चाहिए भौर उक्त घटना से सम्बद्ध पलों का प्रभावपृणं 
तथा परिष्ृत चित्रण करना चाहिए । लेखक को घटना का विवरण प्रस्त॒त 
करने भें मनोवज्ञानिक विष्लेषण प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे पाठक प्रभा. 
वित हो सके । 
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हिन्दी मे इस विधा का श्रीगणेश (वंगाल के जकाल' को लेकर हुमा 
& । पी० सी० गृष्त, डा० रागेयराघव, डा० प्रभाक्रर माचवे, अमृतराय एवं 
शिवदान्षिह चौहान प्रमत्ति लेखक इस विवा के मुख्य उन्नायक् माने जाते हँ । 

इण्टरय्य्‌ (साक्षात्कार) 

यह हिन्दी गद्य की अभिनव विधा दहै । इसके लेखन के लिए लेखक 
किसी व्यक्ति विशेष से स्वयं जाकर मिलता है ओर उससे अनेक प्रशन करता 
है । इस प्रकार वहु उससे प्राप्त उत्तरो को सहायता से उक्त व्यक्ति के विचारों 
का आकलन भौर विश्लेषण करता है । इसमे ““सम्वाद'' को प्रधानता अनि- 
वार्यं होती है। इस नूतन युक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन या चरित्र को 
स्पष्ट किया जाता है । इस विधा में ताकिकता स्पष्ट रहती है । लेखक को 
एेसे प्रश्नों का चयन करना पडता है, जिन उत्तर से इण्टरव्य्‌ देने वालि 
व्यक्ति का चरित्र स्वतः उभरकर सामने आ जाय । 

स्वाभाविकता बनाये रखने के लिए “इण्टरव्यू” कै लेखक को बहुत 
सतक रहना होता है । उसे इण्टरन्य्‌ देने वाले व्यक्ति से एेसी भी बातें सुनने 
को मिल सकती है, जो प्रतिक्ल, भसंगत एवं नामकं हों । इस स्थिति में 
लेखक ने अपनी प्रतिक्रिया किंस प्रकार व्यक्ति को, इसका भी उल्लेख करना 
होता है। इस विधाने लेखक स्वतः कमसे कम बोलता है, वह्‌ प्रष्नों के 
माध्यमं से इण्टरव्य्‌ देने वाले कोही बात करने का अधिक अवसर देता है। 
परिभाषा 

“इण्टरव्य्‌' गच्च की वह नूतन विधा टै, जिसमें लेखक किसी व्यक्ति 
विगेष के चरित्र, विचार या जीवन को समञ्चने के लिए उससे स्वयं सिलकर 
अनेक सम्बद्ध प्रश्नों द्वारा उत्तर संकलित करता हु निष्कषं प्रस्तृत करता 


है । (स्वरचित) 
इण्टरव्य्‌ के तत्त्वं 
(1) सतकंसम्वाद (2) कमवडता (3) संक्षिप्तता (4) मनोवे- 


ज्ञानिक पट (5) स्वाभाविकता (6) परिष्कृत प्रश्नावली (7) सशक्त 


भाषाशेली । 


महत्ता 
आज के व्यस्त युग मे “इण्टरभ्य्‌' कौ बड़ो महत्ता है । उदाहरणाथं 
यदि हम किसी कवि से मिलकर किसी विषय में उसका दृष्टिकोण जानना 
चाहते है, तो प्रश्नों के माध्यम से अल्पसमयमेही मल जानकारी प्राप्त 
कर सकते है । इसी प्रकार किसी की जीवनी समञ्चनेमे भी इण्टरघ्य्‌' हारा 


बड़ी सरलता होती है। 
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"इण्टरव्य्‌” को यह विधा भी अग्रेजी-साहित्य की देन है । हिन्दी मे, 
पद्यसिहु शर्मा कमलेश एक उच्चकोटि के 'इण्टरन्य्‌ ' लेखक हैँ । "नै इनसे 
मिला” शीषेक संग्रह में इन्होंने अनेक साहिव्यकारों के साथ लिए गए 
ईइण्टरन्यू का उल्लेख किया है । इनके अतिरिक्त श्री शिवदानत्ति ह्‌ चौहान, 
डा° रामचरण महेन्द्र एवं लक्ष्मीनारायण शर्मा परभृति लेखक 'इण्टरनव्य्‌- 
साहित्य' के अच्छ लेखक माने जाते है । 

वस्तुतः 'हिन्दी-ग्' के क्षे में "ईइण्टरन्यू ' अभी शेशवावस्थामें है, 
परन्तु इसके विकास कौ सम्भावनाये ह। जिस प्रकार उपन्यास का स्थान 
"लघुकथा" ने ले लिया है, इसी प्रकार “जीवनी -साहित्य का स्थान 'इण्टरब्यू' 
भोले सक्ता है, किन्तु अभी इसकी टेकनिक के लिए विकास अपेक्षित है । 


पद्यक्ानव्य 

कव्य के दुष्य गौर श्रव्य, येदोमेदहं। द्श्य के अन्तगंत नाटक, 
एकाकी आदि विधाय आती हँ ओर धन्य" के अन्तगृत गद्य, पद्य तथा मिश्र 
(चम्पू) विवाय आती है । पिचने पृष्ठो म "गच' की परमृखे विधाओं के 
रचनासिद्धान्तों का विवेचन किया जा चुका है, अतः अव "पद्यकाव्यः के 
पमुख भेदं का विवरण प्रस्तुत है। 'पद्यकाव्य' मन वन्ध कौ दष्टिसे तीन 
भेद माने जति है-1. प्रवन्व काव्य 2. मुक्तककाव्य 3. मुक्तककोशकाव्य । इनमें 
ञाकरार एवं उदेश्य कौ दृष्टि से 'प्रबन्धकाव्य" का विगोष महत्व है । इसके 
तीन भेद क्रिये जाते है-1. महाकान्य 2. खण्डकाव्य 3. एकाथंकान्य । मुक्तकं 
केभीदोया तीन भेद क्यिजाते ह], गीतं 2. छन्द 3. गीति । प्रस्तुत 
प्रकरण में महाकान्य, खण्डकान्य, एका्थंकाव्य तथा गीत या गीतिकाव्य पर 

विचार किया जायगा । 


महाकाव्य 

सामान्यतया महाकाव्य वहृदाकार की वहू महतो कान्य रचना है, 

जिसमे जीवन का अत्यन्त व्यापक चित्रण उदात्त मानवीय अनुभृतियोंके रूप्‌ 

मे कलात्मक पद्धति से प्रस्तुत किया गया हो। संस्छृत-साहित्य में महाकाव्य 

को परिभाषा एवं स्वप पर अनेक विद्वानों ने विचार किया है । सवंप्रथम 

आचाय भामह ने (ऽवं शता्दी } "काव्यालंकार' अ्रन्थ मे "महाकाव्य" के विषय 
मे लिखा है- 

 "महाकान्य स्ग॑वद्ध होता है । वह महत्ता का प्रकाशक महान्‌ होता 

है । इसमें अग्राम्य शब्दार्थं, अलंकार ओौर सद्वस्तु होनी चाहिए । उसमें 

विचार-विमश्च, इतर त्रथाण, युद्ध, नायक का अम्युदय-ये पंचसन्धियां होनी 








८. ^ 8 





= 
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चा हिये । अधिक गूढता न हो; उत्कषं युक्त हो, चतुवंगं के प्रतिपादन होने 
पर भमी अथं मुख्य हो । लोक स्वभाव का वर्णन ओौर सभी रसों का पृथक 
चित्रण हो । नायक कै कूल, बल, शास्वज्ञान आदि का उत्कषं बताकर किसी 
के उत्कषं के लिये नायक का वघ नहीं कराना च ह्ये ।* (11 19-11 22) 
इनके अनन्तर आचायं दण्डी (6वीं शताब्दी) ने क्‌ विस्तार किया । 
उन्होने महाकान्य के प्रारम्भ, वर्यंवस्तृ, व्यापार सगं जोर छन्द के सम्बन्ध 
मे अधिक ध्यान दिया हे। दण्डी ने यहां एक महत्वपूणं बात यहं कही है कि 
"महाकाव्य के इन अंगोंमे से यदि किसीकी न्यूनता मी हो, तो भी कथा- 
सम्पत्ति का सौन्दयं आकषक होने पर दोष नहीं माना जायगा ।” तात्पयं 
यह कि महाकाव्य की रसाह्मक्ता कुल्व है, अन्य लक्षणा गौण ह । 
आगे चलकर आचाय “आनन्दवद्धंन' ने "महाकाव्य" कौ परिमाषा 

ने कथा.-संगठ्न तथा रस को महत्ता परः विशेष बल दिया । 'भोजरेव' ने 
"दण्डी" के ही लक्षणों का अनुसरण किया । इनके अनन्तर आचायं विश्व- 
नाथते .साहिव्य-दपंणः मे महाकान्यके विस्तृत रूप पर समन्वित प्रकाश 
डाला । यया- । 

सर्गबन्धो महाकाव्यं त््रंको नायकः सुरः। 

सद्वंशः क्षक्षियो वापि घीरोदात्तगणान्वितः ।। 1 ।1 

एकवंशभवा भूपाः कूलजा बहवोऽपि वा। 

शुंगा रवीरशान्तानामेकोऽङ्धौ रस इष्यते ।। 2 ॥ 

अंगानि सर्वेऽपि रसाः सर्वां नाटकसन्धयः। 

इतिहासोद्‌ भवं वृत्तमन्यद्‌वा सज्जनाश्रयम्‌ ।। 3 ॥ 

चत्वार स्तस्य वर्गाःउस्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्‌ । 

आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तृनिर्देशं एव वा ।4॥ 

क्वाचिन्निन्दाखलादीनां सतां च गुण कोतेनम्‌ । 

एकवृत्तमयैः पद्यं सानेऽन्यवृत्तयकंः ।15॥। 

तातिष्वतल्पा नातिदीर्घा;ः सर्गाञष्टाधिका ईह्‌ । 

नानावृत्तमयः क्वापि सगः कश्चन दश्यते ।16॥। 

सगि भाविसगंस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌ । 

सन्ध्या सूर्येन्दु रजनीप्रदोषध्वान्तवासराः 1117 । 

प्रातमेध्वाह्ना मृगया शंलतं बनसागराः । 

खम्भोगविप्रलम्भौ च मुनिस्वगंप्‌राघ्तराः ।।8॥ 

रणप्रयाणोपयममन्तरपुत्रोदयादयः । 

वर्णनीया यथायोगं सांगोपांगाञमौ इह्‌ ।9॥। 
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कवे वृत्तस्यवा नाम्ना नायकं स्यैतरस्य वा 
नामास्य सर्गोपादेयकथया सगंनामतु 1101) 
अथि महाकाव्य सगंवद्ध होता है, उसमें एक नायक है, जो देवतां 
या कुलीन क्षत्रिय होता है अओौर घीरोदात्तगुणों से युक्त होता है ।। 1 ।। 
कहीं-कहीं एक वंश में उत्पन्न अनेक राजा महाकाव्य के नायक होते है| 
शगार, वीर अथवा शान्त रस में से कोई एक रल अंगौ (मुख्य) होता है 112 | 
शेष सभो रस अंगम्‌त (सहायक) होते हँ भौर नाटककी सभी सन्धि्यां 
(मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमं, निवेहण) होती ह । महाकाव्य का वृत्त 
( कथानकं) इतिहासोद्मव हो अथवा किसी अन्य लोतसे लियागया हो, 
किन्तु वह॒ सज्जनाश्चित हो ।। 3 ।। चतुवंगं (अथं, घमं, काम, मोक्ष ) का 
उल्लेख हो, पर एक कोई, इसका फल हो । ग्रन्थके आदिमं नमस्कारात्मकं, 
आशीरवादात्मक भथवा वस्तुनिदेशात्मक मंगलाचरण होना चाहिए ।॥ 4 | 
कहीं पर खलनिन्दा ओर स। वृ्रणंसा भी होनी चाहिए । हर सगंमे एक 
ही प्रकार के छन्द का प्रयोग हो, किन्तु सगं के अन्तमें अन्य छन्दो कामी 
प्रयोग होना चाहिए । 5 ॥। इसे न छोटे न बहुत बड़े (मध्यम आकार के) 
भाठसे अधिक सगंहों। कोई सर्गं एसा मी हो, जिनमें अनेक प्रकार के 
छन्दां का प्रयोग हो । 6 ॥ सगं के अन्त मे अगले सगंकीकथाकी सूचना 
होनी चाहिए । सन्ध्या, सयं, चन्द्र, रात्रि, प्रदोष, अन्धकार, दिन प्रातः ।।7॥। 
मध्या, मृगया (शिकार) पवंत,. ऋतु, वन, समुद्र, संयोग एवं विप्रलम्भ 
(वियोग) श्युगार का वर्णन होना चाहिये ओर मनि, स्वगं, पुर तथा यज्ञ 
कावणनभी हो।।81। युढ, यात्रा, विवाह, मन्त्रणा, पृ त्रोत्पत्ति आदि 
का यथायोग्य सांगोपांग वणेन होना चाहिये । 9 | (महाकाव्य) का नामं 
कवि के नाम पर, चरित (वृत्तांत) के नाम र, नायक के नाम पर अथवा 
किसी अन्य प्रमृख पात्रके नाम पर हो गौर प्रत्येक सगं का नामसगंकी 
वसत्‌ के आवार पर होना चाहिये ॥। 101 (सा० दप॑ण-6।3 5-324 श्लो ०) 
उपयुक्त लक्षणों में कृ तो अनिवायं है, जिन्हं आन्तरिक कहू सकते 
ह ओर कुलं वेकलिपक है, जिन्हुं बाह्य या गौण लक्षण कट्‌ सकते है । अनि- 
वायं लक्षण इस प्रकार है 
1. कथावस्त॒ सम्बन्धी- (क) इतिहास प्रसिद्ध अथवा लोकप्रसिद्ध 
कथावस्तु (ख) मध्यम माकारके सर्गो से परिबद्ध कथानकं (ग) प्रकृति. 


चित्रण तथा वस्तु चिवण (घ) नाटक की पंच सन्वियों से युक्त व्यवस्थित 
कथा । 





£. नायक्त सम्बन्धी-षीरादात्त नायक (कलीन उत्तम गृणयुक्त सज्जनं 
पुश्ष) । 
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3. रख सम्दन्धी-श्यगार, दीर तथां शान्त रसमेसे किसी एक की 
प्रधानता, शेष सभी रसो को गौणस्थिति । 

4. जावा जैली सम्बन्धी-छन्द वेविध्य ( प्रतिसगं का छन्द भिन्न होना 
चाह्यि }) 
5. उदेश्य खम्बन्घी-अथ, घमं, काम, मोक्षम से किसी एक की 
प्राप्ति । "महाकाव्य" के वंकलि्पिकं लक्षण इस तरकार ह 

(क) मंगलाचरण की स्थिति (ख) जाट से अधिक स्गोंका बन्धन 

(ग) सर्गाति मे छन्द परिवतन (च) सर्गात मे अगले सगं को कथा 

की सूचना (ङ) महाकाव्य का नामकरव बौर सर्गोके नाम । 

(च) वण्यं विषय कौ सूची (प्रक्‌ ति चित्रण मौर वस्तु चित्रण) 
आवष्यक तो है, किन्तु सूची को मावश्यकता नहीं है । 

इस प्रकार आलोचना कों कसौटी पर कसने से यह प्रतीत होता दै 
क्रि भारतीय महाकाव्य के लक्षण अत्यन्त विस्त॒त हैँ फिर भी इनम '्चरित्र- 
चित्रण" तथा “सम्बाद” तत्त्व पर ध्यान नहीं दिया गया ॥ जहां तक इनके 
अस्तित्व का प्रश्न है, प्रायः समी प्राचीन महाकाव्यों में पारो के चरित्र का 
विकास दिखलाय। गया है ओर सम्बादीं की भ) सर्त अवतारणा की गई दै । 

महाकाव्य के पाश्चात्य लन्ण 

पाश्चात्य विद्वानोंने भौ महाकाव्य के सम्बध मे अपने विचार 
प्रस्तुत कयि हैँ । सवप्रथम "अरस्तु" ने इस प्रकार विचार व्यक्त कयि दहै, भले 
ही परिभाषानदी हो- 

1. महाकाव्य दीर्घकाल का कथात्मक अनुक है । उसको कथा- 
वस्तु संगठित एवं सुव्यवस्थित होती है । उसमें कार्यन्विति आवश्यक होती 
है । प्रासंगिक कथाएं मुख्य कथा से सम्बद्ध होती है, कथावस्तु का जाघार 
एतिहासिक होता हंजा मनो कल्पना मिधित होता है । इसमे असम्भव वटनाए 
लहीं रखनी चाहिए, वर्णनों की स्वाभाविकता को रक्षा होनी चाहिये । 

2. महाकाव्य में जीवन का व्यापक चित्रण होता है, इसके लिये 
किसी इतिहास प्रसिद्ध महान्‌ व्यक्ति को नायक चुना जाता हे) 

3. इसमें 'षष्ठपदी' छन्द का प्रयोग होता है । इसकी भाषा शेली 
सरल, अलंकत तथा जटिल भी होती दहै। 

4. महाकाव्य घटनाप्रधान या उपदेश प्रधान होता है । प्रथम का 
उदेश्य "मनो रंजन' आर द्वितीय का (नंतिकता' हे । 

परवर्ती भआालोचकों ने जरस्त्‌ कौ महाकाव्य विषयक मान्यतांभो की 
आलोचना की है । पृनर्जागरणकाल में अति पराकृत तत्त्वों का विरोध हुआ 
हे जर इनके स्थान पर युगीन-संस्छति के चित्रण पर बल दिया गयादहे)। 
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'टिलियट' ने महाकाव्य मे गौरव-गरिमा (7२ ^) एर ), उत्कर्ष, 
भाषाशेली, युगीन संस्कृति की संगीतात्मक अभिव्यक्ति आदि पर विशेष बलं 
दिया है । 'डवल्य्‌० पी० कर" ने महाकाव्य में 'चरित्रचित्रण एवं कल्पना- 
व चिच्य' पर बल दिया हे । “एवरक्रोम्बी' ने मपनी प्रसिद्ध पुस्तक 1116 1 
(दि इपिक) में लिखा है कि कोई रचना बड़े आकारसे ही नहीं, शलीसे 
महाकाव्य बनती दै । महाकाव्योचित शैली वही कहलाती है, जिसमें कवि- 
कल्पना एवं विचारधारा का उदात्त रूप विद्यमान हो । इसमे एकर स्पष्ट 
ओर प्रतीकात्मक उहृष्य हाताहै, जो महाकाव्य को गति का आदि से अन्त 
तक संचालन करता है। 

पाश्चात्य विदानो की महाकाव्यीय परिभाषाओ मे "वाल्टेयर' की 
परिभाषा व्यापक एवं समीचीन मानी जाती हे । इन्टोने महाकाव्य में 
गरिमामयी घटना को प्रधानता दी दहै । इनकी द्ष्टिसे महाकाव्य वाह्य 


लक्षणो एवं रूढ्यों पर आवारित नहीं होता, वह्‌ समाज कौ स्वीकृति पर 
आधारित होता है । 


समन्वित रूप 


पाश्चात्य विद्वानों कौ महाकाव्य विषयकं परि 


भाषाओं का समन्वितं 
रूप इस प्रकार टहै- 


महाकाव्य, पद्यवद्ध वह्‌ विस्तृत प्रबन्ध काञ्य टे जिसमें गरिमामयी 
उदात्त भाषाशंली के माध्यमसे इतिहास प्रसिद्ध या लोकभ्रसिद्ध महतौ जीवनं 
कथा का उदात्त भावों एवं विचारो, युगसंस्कति के पोषकतत्वं, जातीयं 
चित्रवृत्तियों तथा विशिष्ट चरित्रं के साथ सगीतात्मक चित्रण किया जाताहै। 

संक्षेप में पाश्चात्य महाकान्यों में निम्नलिखित तत्तव पाये जाते है- 

1. रोचक एवं विस्तृत एवं संगठित कथावस्तु, जो इतिहास प्रसिद्ध 
या लोकप्रसिद्ध होती है । 


2. इसमें जातीय भावनाओं एवं राष्ट्रीय आदर्शो 
होता है। 


3. इस महत्वपूणं वटनाओं कां क्रपरवद्ध विकास प्रः शित किया 
जाताहै। ` | 


4. इसकी गूल्यकथावस्तु यथां एकं सजीव होती है । 

> महाकाग्य यृगोन-संस्कति का प्रतिबिम्ब होता है। 

6. इसमें उदात्त विचारों एवं भावों के साय वीर एवं विशिष्ट पात्रों के 
महत्वपूणं जीवन का अंकन किया जाता है । 


~: "7. संगीतात्मकता एवं पचयबद्धता के साथ उदात्त भाषाण्ेैली का प्रयोगं 
कियाजातादहै।. 





का प्रतिपादनं 








॥ = 
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भारतीय तथा पाश्चात्य महाकाव्यीय लक्षणों मे अन्तर 
भारतीय महाकाव्य-लक्षणों एवं पाश्चात्य महाकान्य-लक्षणो मे अधि- 
काण साम्यहै, केवल कृच बातों मे अन्तर है, उसका कारण अपनी-मपनो 
सभ्यता एवं संस्कृति ह । 
साम्य की दृष्टि से उभयत्र महाकाव्य को "विशालकाय एवं विस्तृत 
नाना जाता है । दोनों में कथावस्तु का आधार इतिहास अथवा "लोक 
प्रसिद्ध आख्यान" माना जाता है । दोनों में धीरोदात्त गण युक्त नायकं माना 
जाता है । दोनों वणन प्रधान होते हँ । दोनों में जीवन कौ कलात्मकं मभि- 
व्यक्ति दिखलायी जाती दै। इतना साम्य होते हए भी कतिपय तत्त्वों में 
अन्तर है। यथा-भारतीय महाकाब्यों में "रस" एक अनिवायं तत्व है, 
किन्तु पाश्चात्य महाकाव्य मे इसके स्थान पर जीवन का व्यापक, सम्वेद- 
तात्मक चित्रण अनिवार्यं है। भारतीय महाकाव्य महापुरुष निष्ठ होते हए 
भ लोक्रपरक होति है, किन्तु पाश्चात्य महाकाव्य स्पष्ट ही “जातिपरक' 
होते हँ । भारतीय महाकाव्यं, मे आदशं की प्रधानता रहती है, किन्तु 
पाश्चात्य महाकाव्यं मे "यथाथ" को । भारतीय महाकाग्यों के लक्षण में 
्रकृति-चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है, किन्तु पाश्चात्य महाकान्यों 
क लक्वणों च इसकी चर्चा तक नहीं की गयौ । इसके अतिरिक्त भारतीय 
महाकाब्यों मे वाह्यसंवषं प्रधान रहता है पर पाश्चात्य महक्रव्या मे “अन्तः 
संघषं' प्रधान रहता है । 
भारतीय एवं पाश्चात्य महाकाव्यीय लक्षणों कै आलोचन के पश्चात्‌ 
महाकाव्य के स्थायी लक्षणों की आवश्यकता प्रतीत होती है। अधिकांश 
विद्धान्‌ स्थूल खूप से महाकन्य के निम्नलिखित 8 तत्तव मानते ह~ 
(1) महद्‌ देश्य, महतीप्रेरणा आौर महती काव्यप्रतिभा । 
(2) गुरुत्व, गाम्भीयं ओर महत्व । 
(3) महत्वकायं ओर युग जोवन क सम्पृणं चित्रण । 
(4) सुसंगत जीवन्त कथानकं । 
(5) इतिहास प्रसिद्ध या श्रेष्ठ कुलीन नायक एवं जन्य पात्र । 
(6) गरिमामयी उदात्त शैलौ । 
(7) तीब्र प्रभावात्विति ओर रस व्यंजन । 
(8) अबश्द जीवन शक्तिं ओर सशक्त प्राणवत्ता । 
डै० नगेन््रने प्रायः सभो प्रकार, सभी देशो एवं सभी कालों के 
महाकान्यों के लिए 5 तत्व माने है-1. उदात्त कथानक 2. उदात्त पात्र 
3. उदात्त उद्‌ श्य 4 उदात्त भाव 5 उदात्त सेली । 








2170 | काव्यशास्त्र 


जहां तक इन तत्त्वों की व्यापकता का प्रहन है, वस्तुतः इन्हें सावं- 
कालिकं एवं सावेदेशिक मान सकते है, किन्तु भविष्य कौ परिवर्तनशील 
परिस्थितियों के लिए यह्‌ कंसे कहाजा सकता है कि यही मान्यता्यें बनी 
रहँगो । इसके अतिरिक्त इन पाचों तत्वों मे “उदात्त शब्द संपृक्ते । क्या 
“उदात्तता' का कोई मानदण्ड है? इसकी क्या परिभाषा मानी जाय ? ह्म 
यहु कंसे समन्ञे कि अमुक कथानक उदात्त है ? हो सकता है कि जिसे एक 
समाज “उदात्तः मानता हो दुसरा समाज उसे उदात्त न माने । 
इस प्रकार न तो महाकाव्य का कोई स्थायी लक्षण किया जा सकता 
हे गोर न स्थायी परिभाषा । हमें चाहिए करि हम अपने य॒गके लिए महा- 
काव्य के लक्षण एवं उसको परिभाषा का नि्घ्रण कर ले ओर भविष्य के 
लिए भविष्यत्‌ में होने वाले आचार्यो एवं मनीषियों क लिए अवसरदेदं। 
क्या आज के ही आचार्यो ने मविष्य काभील्काल्ते लिया है ? यदि कोई 
एसा दावा करताभीदहै, तो वह्‌ सत्य से बहुत दुर है। 
खण्डकाव्य 
 (खण्डकाग्य' भी प्रवन्ध काव्य की श्रेणी सें आताहे। जितना अन्तर 
उपन्यास ओौर कहानी मेया नाटक भौर एकाको मेंहोत। है, उतना ही 
अन्तर महाकाव्य जोर "खण्डकाव्य मे भी होता है। यदि महाकान्य समस्त 
जीवन की व्याष्या स्तुत करता है, तो खंडकराव्य जीवनं के किसी एकं 
महत्वपूणं अंश कौ माभिक व्याख्या मरस्तृत करता है। महाकाव्य क 
भूचतत्तव कथावस्तु, पातर एवं चरित्र-चित्रण, सम्वाद, देणकराल-वातावरण, 
रसभाव, उदेश्य एकं भाषाशैली आदि का अस्तित्व खण्डकाव्य में भी 
होता है, किन्तु इसका बकार लधु होता है, अतः दोनों में पर्याप्त अन्तर 
मा जाता ह । महाकाव्य में उक्त तत्त्व अत्यन्त विस्तृत ख्पमें पाये जाते है, 
पर खण्डकाव्य मं संक्षिप्त एवं संकृचित रहते है । 
कथावस्तु 
लण्डकाष्य कौ कथावस्तु म जीवन की किसी एक घटना, एक परि- 
स्थिति या किसी एक प्रसंग का वणन किया जाता है ओौर इसमें प्रासंगिक 
कथाओं काभी आधिक्य नहीं होता । जो प्रासंगिक कथायं आतीभीरह्‌, 
वे मूलकथा सै अतिशय संपृक्त रहती है । कही-कहीं तो इन्हे स्थानही नहीं 
दिया जाता । भव कथावस्तु बत्यन्त चुटीली, चुस्त एवं प्रभावशील होती 
टै, वह महाकाव्य की कथा की अपेक्षा अधिकं व्यवस्थित एवं सुसगछस्ति 


होती है । कथावस्तु इतिहासं मूलक या लोक प्रपिद्धि भूलकर होती है, किन्तु 
इमं अधिक मोड़ नहीं होते । 
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पात्रं तथा च॑रित्र-चित्रैणं 

खण्डकाव्य" मे अत्यावश्यक सीसित पात्र रहते ह । प्रायः इनकी 
संख्या 5 या 7 तक होती दहै । इनका चरित्र -चिव्रण पूरी तरह सम्भव नहीं 
हो पाता, किन्तु चरितोंकी संक्षिप्त रूप रेखाये अवश्य अंकित की जाती 
है । इन रूपरेखाओं में मनो्व॑ज्ञानिकता, सजीवता, स्वाभाविकता आदि 
गुणों काध्यान रखा जाता हं) 
स्मस्वृाद 

खण्डकाव्य के सम्वाद संक्षिप्त, सारगभित, पात्रानुक्‌ल, चुस्त, 
स्वाभाविक सरल एवं प्रभावपृणं होते हैँ । इनमें मनोवैज्ञानिकता ओर परि- 
स्थति का व्यान रखना आवश्यक होता है । इसके अतिरिक्त एसे सम्बादों 
की सृष्टि की जाती है, जिनतं नाटकौयता के साथ ही कथानकं को गति 


देने की क्षमता हो । 
देशकाल तथा वातावरण 

,खण्डकाव्य' मे इनके लिये अधिक स्थानता नहीं रहती, किन्तु कवि 
अवसर निकालकर कृ पक्ितयों मे इनका संकेत करदेता है, कभी-कभी 
पात्रों के माच्यमसे ही इनकी व्यंजना कर देता है। 
रसभाव 
'खण्डकान्य' मे एक रसका ही परिपाक होता है, अन्य रसां को 
स्थित्ति सम्भव नहीं है। हम इतना अवश्य है कि कवि अनेक भावोंका 
्रदर्णन करता चलता है। प्रायः बीर, श्युगार एवं कष्ण रसं के खण्डकान्य 
सफल होते है । 


उदेश्य 
'दण्डकाग्य' का उदेश्य उदात्तं मानवीय सम्वेदनाओं का प्रकाशन 


होता दहै । भारतीय दष्टिसे पाठकों को आनन्दं की अनुभूति करना उहश्य 
होता है । कवि जौवत के एक खण्ड की सोिक्त काकौ प्रस्तृत करके पाठको 
को आकृष्ट करता है । इतना अवश्य है करि महाकाव्य जसौ गृरुता इसके 
उदेश्य मे नहीं होती । 
भाषाश्चैली 

,लण्डकाम्य' की माषामें भी गुरुत्व एवं गाम्भौये आवश्यक्‌ हे । 
उसमे ध्वन्यात्मकता एवं लाक्षणिकता से चमह्कार्‌ उत्पत्च हौ जाता दहै। 
सरलता, सजीवता, कलात्मकत।, संगीतटमकता आदि गुण इसमे भी होने 
चाहिए । खण्डकाव्य मेंप्राथः एक ही पभरकार का क्न्द श्रवु होता है । 
बदि करई स्म इए तो प्रसंणानुङ्‌ल छन्दः भी परिर्बतित हो जाता दहै । 
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परिभाषा 
“खण्डकान्य' को परिभाषा भौ एक समस्या है, किन्तु उसके तत्त्वों 


एवं उसकी वि शेषताओं के आधार पर इसका रूप इस प्रकार निर्धारित 
किया जा सकता है- 


“खण्डकाव्य” वह वणेनप्रघान प्रबन्धकाग्य है, जिसमे जीवन की 
किसी एक घटना, परिस्थिति यां प्रसंग का चित्रण करने के लिए किसी 
इतिहास प्रसिद्ध या लोकप्रसिद्ध व्यक्तिको आधार बनाकर तीन्र प्रभावान्विति 


एवं रस व्यंजना का आश्चय लेकर गरिमामयी उदात्त भली का प्रयोग किया 
जाता हे 1" 


यह परिभाषा हिन्दी के सभी खण्डकाव्यं में घटित हो सकती है । 
सिद्धराज, यशोधरा, पञ्चवटी, नहुष, तुलसीदास आदि खण्डकाव्य इस तथ्य 
के प्रमाणमाने जा सक्ते हैं | 
एकाथकाव्य 
यद्यपि प्राचीन आचार्यो ने प्रबन्धकाव्य के दो ही भेद स्वीकार किये 
ह-महाकान्य, खण्डकाव्य किन्तु आचाय विष्वनाथमिश्र जीने 'एकाथेकाज्य' 
को भी प्रबन्धकाव्य का एक भेद माना है । 
स्वरूप 
“एकाथंकाव्य' सामान्यतया एक सीमित एवं चुस्त कथानक को लेकर 
लिखी जाने वाली एक विस्तृत कविता ही कही जा सकती है । इसमें कथा- 
वस्तु संक्षिप्त, संगठित ओर तीत्रप्रभावपूण होती है। दो चार पातो 
अधिक पातरोंके लिए स्थान नहीं रहता । उनमें केवल एक मुख्यपाच्र के 
चरित्र की स्थूल रेखायें उभर पाती टं, शेषपा्रों पर कोई विस्तार नहीं 
्रदशित किया जाता । 'सम्बाद' भी बतिसीमित हो सकते है, किन्तु सर्वत्र 
नहीं । "वातावरण' का चित्रण नाममात्र का ही होता है । कभी-कभी कवि 
भभावकारिता कौ वृद्धिके लिए कृच प्क्तियों मे वातावरण का चित्रण कर 
देता है । जैते (राम की शक्तिपूजा' में निराला ने 'अमावस्या की कालिमा 
का चित्रण किया है । इसमें किसी एक मख्य रस का परिपाक किया जाता 
हे ओर उसके सहयोगी भाव भी अतिसंक्षप्त ल्पे वणित रहते हँ । इनके 
लेखन मे लेखक लक्ष्य की ओर तीव्रता से बढता हे, अतः उसकी भ।(षाशैली 
अत्यन्त प्रमावशील, परिष्कृत एवं उदात्त होती है । 
हिन्दी में "उद्धव शतक' "राम की शक्तिप्‌ जा", "ग्रंथि" एवं .किसानः 
(गृप्तजी) एसी ही रचनायें है । 
परिभाषा 
उपयु क्त विवेचन के आधार पर 'एकाथंकाग्य' की परिभाषा इस प्रकार 
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दी जा सकती है-"“एकार्थंकाग्य' वह संक्षिप्ततम्‌ प्रबन्धकान्य है, जिसमें जीवन 
के किसी प्रमावपृणै लघुतम अंश की तीत्रतम कलात्मकं अभिव्यक्ति के लिए 
कवि रागात्मकता, एकष्येयता एवं मौलिकता का जाश्रय लेता है 1" 
तव्‌ 

एकाथंकाव्य कै निम्नलिखित तत्त्व माने जा सकते ट- 

1. संक्षिप्ततम कथावस्तु 2. अल्पतम पात्र 3. रसभाव ५4. भाषाशेली 
5. उदेश्य । 

म॒क्तक काव्य 

मृक्तककान्य पूर्वापर प्रसंगसे रहित खंड-अनुभृतियों का कान्य कह- 
लाता है । मुच्यते इति “मुक्तकम्‌' इस व्याख्या से मी इसको पृष्टि होती है । 
इसमें एक तथ्य, वस्तु या परिस्थिति काएक ही छन्द-दोहा, सवेया, सोरठा, 
गीत आदि में सीमित पंक्तियों में चित्रण होता है । मुक्तक स्वय मे पृणं होता 
है, उसकी खंड अनुमृति मे ही उसका सर्वस्व होता है । यह लघु आकार में 
अर्थगाम्भीयं से पृणं रहता है आौर तीव्र प्रमावकारी होता दहे । 


मुक्तक कौ रचना मे उसी कवि को सफलता मिलती है, जो बौद्धिक 
न होकर "भावप्रवण' हो जर खण्ड-अनृभवों को पणं बनाकर उनके चित्रण 


करते का अभ्यासी हो । कविवर बिहारी के दोहे इसी हेतु लोकश्िय है । 
दीनदयाल की अन्योक्तियां, गिरवर को कुण्डलियां इसी गृण के कारण लोकं 
ओर समाज में प्रिय है । इससे यह सिद्ध होता दै कि "गागरमे सागर भरने" 
करी क्षमता जिस कविमें होती है, उसी सरस एवं भावुक कवि के मुक्तक 
लोकत्रिय हो पाते है, अन्यथा नहीं । इस सरसता की सुष्टिके लिए मुक्तक- 
कार को जीवन की विविधं-्ञांलियों के विम्ब प्रस्तुत करने के लिए तदनुकूल 
आषा शैलीका बाश्रय लेना पड़ताहै। यदिः उसमें समाहार शक्ति न हुई. 
तब भो सफलता भिलने में सन्देह हौ जाता है। इन सबके मूलम कवि को 
व्यक्तिगत अनुभूति का भी बडा महत्व होता है । सामान्य व्यक्ति को दुष्टि 
की अपेक्षा कवि की दष्टि सृक्ष्महोती ह । वहं किसी स्थिति का सूक्ष्म आक- 
लन करनेमें चित्रकार की भत्ति जागरूक रहता हे । जो कवि मुक्तक में 
विम्बग्रहण नही प्रस्तुत कर पाता, उसके मुक्तक कभीप्रभावशौल नहीं बन पाते। 

म॒क्तककार में उद्‌ूभावना शक्ति के चमत्कार का होना भौ आवश्यक 
है । इस शक्ति के बिना मुक्तक. मे तीव्र प्रभावकारिताका गृण नहींञा 
पाता । इसी प्रकार उक्तिवेचित्य, वाग्विदग्धता, संगी तात्मकता, भाषा सोदयं, 
स्वाभाविक अलंकृति ओर स्पष्टता मुक्तक की आवश्यक विशेषतायं है । 
मुक्तक रचना के छन्द पाद्य आओौर गेय दो प्रकार के होते ह, जो पाद्य होते 
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है, जसे दोहा, सवया आदि उन्हं भी गुनगूनाया जा सकता है, किन्तु जाजकल 
एसे पाठ्य मुक्तक प्रचलित हो रहे है, जिनमें 'लयात्मकता' भी नहीं होती, 
वे कोरे गद्य होति है| 
ये मुक्तक दो प्रकार के होते ै-1. विषयप्रधान 2. विषयीप्रघान । 
विषय प्रधान मृक्तकों मे वाह्यविषय की प्रधानता रहती है, कवि के 
व्यक्तिगत जीवन कै सुख या दुःख से उसका निकटतम सम्बन्ध नहीं रहता । 
इनमें कवि निरपेक्ष दृष्टामात्र रहता है । उदाहरणार्थ सूक्तिमुक्तकोंमे कवि 
तटस्थ रहता ह । इसके विषय नीति, श्युगार, प्रकृति आदि होते हैँ । 
विषयीग्रघान मुक्तक कवि की व्यक्तिगत सुखदुःख।त्मक अनुभूतियोंसे 
सम्बद्ध होते हैँ । 'आत्माभिव्यञ्जना' इन मुक्तकों का अनिवायं तत्व है। 
यथा-मीरा के पद, महादेवी वर्मा कै गीत, तुलसी की विनयपत्रिका के पद 
आदि । सरसता एवं रागात्मकता। के कारण एसे मुक्तक विषय प्रधान मृक्तकों 
को अवेक्षा तीव्रतर प्रभावकारी होते है । इस श्रेणी मे गीतों अथवा गीत्ियों 
का महत्वपृणं स्थान है, जिन्हे “प्रगीतमुक्तक' भी कटह्ते है । 
मुक्तक कौ परिभाषा 
““मुत्तक पूर्वापरप्रसंग रदित वह संक्षिप्त एवं प्रभावपृणं रचना है, 
जिसमें कवि एक छन्द के माव्यम से किसी तीव्र अनुभृति को काव्योचित 
उपकरणों के माध्यमसे व्यक्त करता है | ( स्वरचित ) 
गोतकान्य 
पृ्तककरव्य' के अन्तगंत "गीतकाव्यः को स्वाधिकर महत्व दिया 
नाता है, व्यो करि इसकी तुलना मे पाट्यमुक्तक उतने प्रभावशील नहीं होते । 
स्वल्प | 
गीतकाव्य मे कवि अपने व्यवितगत गुल दुःख कौ तीत्रतम अनृभृति 
को व्यक्त करने के संगीत प्रधान कोमल शब्दावली को चनतादै। इसमे 
सरसता, कोमलता, रागात्मकता, लाघव, मामिकता आओौर वैयकिितिकता के 
गण विद्यमान होते हँ । गीतकाव्य कवि के हदय का स्पन्दन है, इसमे वह्‌ 
प्रेम-कलह, वेदना, हृषं-विषाद भादि का चित्रण करता है । इसकी रचना 
करने के लिए कवि वाह्य जगत को अपने अन्तःकरणमें ले जाकर इसे भाव- 
पूणं बनाता है । गीतके ल्प मै उसकी आत्माभिव्यंजना अत्यन्त सशक्त 
होती है। वह शरब्द-साधना के साथ स्वर = भी करता है । महादेवी 
वर्मा कै अनुसार- 
“"युखदुःख कौ भाववेशमयी अवस्था विशेष को गिनेचने शब्दों मे 
चित्रित कर देनाही गीतदहै। गीत यदि दूसरे का इतिहास न कहूकर 
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वयक्तिक सुख-दुःख ध्वनित कर सके तो उसकी मामिकता सुखद्‌ःख की वस्त 
वन जाती ह, इसमें सन्देह नहीं 1“ 
परिभाषा 

भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने गीतया प्रगीत की अनेक परि. 
भाषाये प्रस्तृत कौ है- 

1. "मन में जब एकं वेगवान्‌ अनुभव का उदय होता है, तव कवि 
उसे गीतिकाव्य में प्रकाशित किये विना नहीं रह सकते 1” (रवीन्द्रनाथ 
टंगोर) 

2. “साधारणतः गीत व्यक्तिगत सौमा में तन्न सुखदुःखात्मक अनुभूति 
का वह्‌ शब्दहूप है, जो अपनो ध्वन्यात्मकता मे गेय हो सक । (महादेवी वर्मा) 

3. “गीत काव्य या प्रगीत कवि कौ वह्‌ निजी सुख-द्ःखमयी तीव्र 
संकत्पात्मक भावानुभूति का कोमल शब्दावली में संक्षिप्त खण्ड उच्छवासं 
दै, जो ध्वन्य।त्वकता में गेय एवं संगीतात्मक होता है ।'” (स्फटिक) 

4. “गोतकाग्य कवि कौ व्यक्तिगत मार्मिक अनुभूति का वह प्रभावपृणं 
संगोतात्मकं प्रकाशन है, जिसमे प्रेषणीयता, घनत्व, लाघव, स्पष्टता एवं 
घ्वन्यात्मक्ताके गणो का समुचित समावेश हो ।'* (डं कृष्णदत्त अवस्थी) | 

पाश्चात्य विद्वानों हारा प्रस्तुत को गई प्रमुख परिभाषायें इस प्रकार है- | 

1. ““सच्चा गीत वही है, जो भावात्मक विचारका भाषामेंस्वाभा- 
विक विस्फोट हो ।'' (अनेस्ट राइस) 

2. गीतिकाव्य वह भन्तवृ त्ति निरूपिणी कविता है, जो वैयक्तिक 
अनुभूतियो से पोषित होती है, जिसका सम्बन्ध घटनाओं से नहीं, अपितु 
भावनाओंसे होता है तथा जो किसी संमाज की परिष्कृत अवस्था में निमित 

होता है 1" ("गोमर') 

गौत वह रचना है, जिसमे सक्षम अनभति की अभिव्यक्ति हो 
अथवा व्यक्तिगत अनुभूतियों की प्रतिक्रिया कावह ख्पहै, जो एकान्त 
आनन्द में जाग्रत होता है" (हबंटं रीड) 

4. गीतिकाव्य कौ सबसे बड़ो कसौटी वेयक्तिकता कौ छाप है । किन्तु 
वह्‌ व्यक्ति-वेचिन्यमें सीमित न रहकर व्यापक मानवीय भावनाओं पर 
आधारित होती है, जिससे प्रत्येक पाठक उसमें अभिव्यक्त भावनाओं एवं 
अनुभूतियों से तादाम्य स्थापित कर सके ।'' | ('हडसन') 
गीतकाव्य की विशचेषतायें 

1- संगीतात्सकता 2. वेयक्तिकता 3. मावप्रवणता 4. सहज अन्तः- 
प्रेरणा 5. रसात्मक्ता 6. पूवप्िर सम्बन्ध शृन्यता 7. संक्षिप्ता 8. मामिकता 
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9. स्वाभाविक भावाभिव्यरकित्ि 10. प्रवाहुमयी शणंली 11. सरलकोमल- 
कान्तपदावली 12. समाह्ति प्रभाव । 
गीतकाग्य के तत्त्व 
1. संगीतात्मकता 2. तीत्रभावानुभूति 3. आत्मभिव्यविंत 4. रागा- 
त्मक अन्विति 5. प्रवाहमयी गेली 6. सहज अन्तःप्रेरणा । 
 संगौतात्मकता-गीत का सहजरूप उसकी संगीतात्मकता है । इससे 
उसकी प्रमविष्णृतामें वृद्धि होती है । संगीतात्मकता के लिए शास्त्रीयता 
का पालन आवश्यक नहीं, उसमें नाद सौन्दयं की आवश्यकता होती दहै। 
ह नाद सौन्दयं कोमलकान्त पदावली, वणंमत्री आदि द्वारा सांध्य शब्द 
संगीत का जनक होता है । गीतिमें इसी आन्तरिक संगीत की महत्ता है। 
तीत्रमावानुभृत्ि -काव्यमात्र के लिए 'भावप्राघान्यः आवश्यक है, 
किन्तु गीत में कवि को तौत्रतम सुखात्मक या दुःखात्मकं अनुभूति ही मुख्य 
हाती दहै । एक्र दी भाव गीत कौ प्रतिपं विति मे अनृस्य॒तरहता है। यह्‌ अन्विति 
गीत कौ प्रभावकारितामें वृद्धिकरतीदहै। ` ˆ 
मात्मासिव्यक्ति-'वेयक्तिकता' सेह गीतमें तीव्र प्रभावकारिता 
आती है । इसी को आत्मतत्व भी कहते हँ । जव कवि के हृदय में आशा- 
निराशा, हषं-विषाद, सुख-द्‌ःख आदि मनोवेगो का ज्वार तीत्रगति से उम- 
डइताहै, तब कवि उसे व्यक्त करने के लिए विवश हो जाता है । यह आत्म- 
भिव्यवित जितनी तीव्र होती है, गौत उतना ही रोचक, रसात्मक ग्राह्य 
लगता है । 
रागात्मक अन्विति-कवि के मनमेजो मलभाव अपनी रागात्मकता 
को लेकर प्रथम पंक्तिमें व्यक्त होता है, अगली पवितो मे उसी का विस्तार 
व्यक्त होताहे। इसप्रकार गीतमें आदिसे अन्त तक एक ही मनोराग 
व््ाप्त रहता है । यहं गीत के लिए अन्यावश्यक है । 
प्रवाहमथी शैली-शेली के माध्यमसेही गीतम प्रेषणीयता आतो 
है ।.अतः शली मे प्रवाह आवश्यक होता । इसदहेतु कवि को सुन्दर एवं 
कोमल शब्दों का चयन करना पड़ता है, पद विन्यासमें माधुयं का व्यान 
रखना होता है । स्वाभाविक बलंकरण, मृतंल्विान, ध्वन्यात्मकता एवं 
लाक्षणिकता आदि कलात्मक उपकरणों को आत्मसात्‌ कर उनको अभिग्यविति 
केरनी पडती दहै । 
सहज अस्तःप्रेरणा-गीत मे सहज अन्तःस्फूति आवश्यक होती है, वह्‌ 
कोरी कल्पना द्वारा साध्य नहीं होता । इसी का नाम 'हादिकता' है। जब 
तकःआवेश् के ङ्प मे यह हादिकता व्यक्त नहीं होती, तब तक गीत सफलं 
नहं माना जा सकता ।. 
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इस प्रकार गीत "भावप्रधान" गौर "विचार प्रधानः दो प्रकार के होते 
ह । प्रथम में कवि के मानसिक उद्वेग की प्रघानता होती है, जिद 'गीतिया 
प्रगीत" कहते हैँ मौर द्वितीय मे "विचार" को प्रधानता दी जाती है, इनं 
(गीत' कहना संगत लगता दहे। 

गीतों का वर्गीकरण वृत्ति, शैली, आकार आदि की दृष्टि से का 
जाता दै । इनमें वृत्ति के आधार परप्रेमगीत, व्यंग्यगीत, शोकगीत, शिशु 
गीत, नुत्यगीत, भक्तिगीत, वीरगीत, विरहगीत सम्बोधन गीत एवं आख्याः 
यिकागीत, ये 10 भेद प्रचलित है । 

साहित्यिक गीत कलात्मक गीत कहलाते है, किन्तु ग्राम्यगीत (लोक- 
गोत्त" के नाम से प्रख्यात है । सहजगेयता इनका मुख्य गृण है । दोनो प्रकार 
के गीतों का अपना-अपना महत्व है । [] 
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प्रनावली 


 1-“साहित्य' क्रिसे कहते हँ ? इसकी प्रेरक शक्तियो एवं उदेश्य का विस्तृत 
` वणेन कीजिये | 
2-साहित्य का समाज के साथ सम्बन्ध बतलाते हुये, "साहित्यिक सत्य" कीं 
मीमांसा कीजिये । 


ॐ-“कला' को परिभाषा देते हुयेः ललित कलाओं मे "काव्यकलाः का सर्वोच्च 


स्थान सिद्ध कीजिये 

4-'ललित कलाएं मानसिक दृष्टि से सौन्दयें का प्रत्यक्षीकरण ह ।' इस कथन 
को साथकता सिद्ध कीजिये । 

>-'कला कला के लिये" एवं "कला जीवन के लिये इन सिद्धान्तो के स्वरूप 
पर विचार कीजिये । 


6-क्या "काव्य" गौर “विज्ञान वस्तुतः परस्पर विरोधी ह ? युक्तियुक्त उत्तर 
दीजिये । 


7- "कान्य के सत्य" मौर "विज्ञान के सत्य कां अन्तर बतलाकर दोनों को 
मूलमूत एकता का प्रतिपादन कौजिये । 
6- काव्यात्मा" कै सम्बन्ध मे भारतीय आचायों क मतों की समीक्षा कीजिये । 
9-.अलंकार-सम्प्रदाय' का परिचयं दीजिये भौर काव्य म अलंकारो का 
स्थान निर्धारित कीजिये । 
10-“वक्रोति" गौर “अभिव्यंजनावाद' के साम्य-वैषम्य पर विस्तृत प्रकाश 
डालिये | 
11-"रसनिष्पत्ति' कै सम्बन्ध में प्राचीन एवं आधुनिक विद्वानों के मतोँकी 
समुचित समीक्षा कीजिये । 
12- साधारणीकरण' का क्या तात्पयं है ? कान्यके क्षेत्र मे इसको स्थिति 
स्पष्ट कीजिये । 
13-शब्द शक्तियों का संक्षिप्त परिचय दीजिये गौर काव्य में इनको महत्ता 
प्रतिपादित कीजिये । 
14- लक्षणा” शक्ति का सागोपांग परिचय देकर व्यंजन के साथ इसका 
सम्बन्ध बतलाइये । 
1-“व्यंजना' के स्वरूप एवं उनके प्रकारो पर एक विस्तृत लेख लिखिये । 











पा ता का 


परिशिष्ट / 279 


16-भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों की काव्य परिभाषामों कां उल्लेख 
करते हुये काव्य को एक 'समन्वित-परिभाषा' लिखिये । 

17-भारतौय एवं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा स्वीकंत 'कान्यतत्त्व' कौन-कौन 
है ? दोनों का परिचय देकर समन्वय स्थापित कौीजिये। 

18-कराव्य तत्त्वों का परिचय देते हुये भारतौय विद्वानों द्वारा प्रस्तुत कौ गई 
काव्य परिभाषाओं की समीक्षा कीजिये । 

19 -काव्य में "कल्पना" के महत्व पर विस्तृत विचार कीजिये । 

20-'रौली' किसे कहते हँ ? इसके विभिन्न पो का परिचय देते हये इसंकी 
महत्ता पर प्रकाश डालिये । ५1 

21-“क्रोचे" के (अभिव्यंजनावाद' का संक्षिप्त परिचय देते हुये इसकी उप- 
योगिता पर प्रकाश डालिये। 

22-"जरस्त्‌" के अनुकरण सिद्धान्तः का परिचय देते हुये इसके गृण-दोषों 
पर प्रकाश डालिये। 

23-“विरेचन-सिद्धान्त' (कंथासिस) का विस्तत परिचय दीजिये भौर इसके 
गण-दोषों पर प्रकाश डालिये। 

24-“प्लेटौ" कै “कान्य सिद्धान्तः विषय पर संक्षिप्त प्रकाश डालिये । 

25-“रिचडस” के “मनोवेज्ञानिक विष्लेषणवादः की व्याख्या कीजिये भौर , 
इसके गण-दोषों पर विचार प्रकट कोजिये । 

26-"टी ° एस० इलियट' कान्यधारणाओं का आलोचनात्मक परिचय दीजिये । - 

27-भारतोय दष्टिसेकाव्यका वर्गीकरण कीजिये ओर 'दश्यकाव्य' की । 
महत्ता पर प्रकाश डालिय । ्‌ 

28- "नाटक रचना" के सन्बन्ध मे प्राक्‌ एवं पाश्चात्य विचारधाराओों का 
परिचय दीजिये । 

29- "एकांकी" कै तत्त्वों का परिचय दीजिये मौर नाटक तथा एकांकी के 
अन्तर को स्पष्ट कीजिये । 

30-(उपन्यासः किसे कहते टं 2 इसके तत्त्वों पर प्रकाश डालिये भौर कहानी 
के साथ इसकी तुलना कौजिये । 

31 निबन्ध" के स्वरूप का परिचय देते ये उसकी विशेषताभों एवं प्रकारं 
का परिचय दीजियं । 

32-'साहिव्य' मेँ आदश एव यथाथ को समाये निर्धारित कीजिये गौर दोनों 
के अन्तर स्पष्ट कौजिये 

33--आालोचना' की महत्ता बतलाते हुए उसके विविध भेदो का परिचय 


दीजिये । 
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34-"जालोचना' किसे कहते ह ? उत्तम आलोचक के गृणों पर प्रकाश 
डालिये । | 
35-"जीवनी' भौर “संस्मरणः का परिचय दीजिये ओौर दोनों का अन्तर 
कीजिये | ++ > ३) 
36-रेखाचित्र ओर संस्मरण का तुलनात्मक परिचय देते हुए दोनों के साम्य 
` एवं वैषम्य पर्‌ प्रकाश डालिये | । | 
37-हिन्दी गद कौ नतन विधां मेसे किन्हींदो का परिचय दीजिये। 
38-"गद्यकाग्य' का परिचय दीजिये ओौर *भावारमक निवन्ध' के साथ इसकी 
तुलना कौजिये । 
39-'इण्टरम्य्‌" मौर "रिपोर्ताज' के स्वहूपों पर प्रकाश डालिये । | 
40-संक्लिप्त टिप्पणी लिखिये- (क) गीतकान्य (ख) महाकाव्य (ग) खण्ड- 
काव्य (ष) आत्मकथा (ङ) ओौचित्य सम्प्रदाय (च) शब्दशक्ति (च) 
अभिव्यंजनावाद (ज) रीति सम्प्रदाय (ञ्च) रसनिष्पत्ति (ज) वक्रोति' 
सभ्ब्रदाय 1 
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